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प्रकाशकीय 


वैय अ्रशुद्याल जी कासलीवाल की यह एक और नयी देन 
(नूतन रचना) हमाने समक्ष है। इससे पूर्व इनकी अन्य कृतियों मे 
आत्मबिनिय्चयम्‌, प्रवचनसार प्रकाश, समयसार प्रकाश, पचास्तिकाय 
प्रनदाद थादि प्रमुय कृनिया समाज द्वारा बहुत आदृत हुई है। कासलीवाल 
थी का यही तयत्न रहता है कि जन सामान्य भी जैन धर्म एवं दर्शन को 
भवीभाति समझ सके। शायद इसलिये ही उन्होने पूर्व ग्रन्थों मे 
कुन्ददुन्दाचार्य के प्राकृत गायाशो में निवद्ध भ्रन्यो को न केवल सरल 
हिन्दी पद्यानुवबाद ही फ़िया है अपितु अपनी रचना को हिन्दी गद्य के 
माध्यम से भी जनजन के लिए उपयोगी वनाया हे । निर्चय ही वे विषय 
सामान्य लोगों की रुचि के विपय वन गये हं। 

वैद्य क्‍म्सली वालजी जिस किसी भी ग्राम, नगर या मन्दिर मे प्रवास 
करते है, वर्हा धर्म कथन, तत्व चर्चा आदि विभिन्न प्रसग चलते ही रहते 
है उन अवसरों मे समागत जन जिज्ञासा-शान्ति, ज्ञानलाभ तथा जीवन 
सम्बल के लिए श्रनेक बहुमुल्य विचार प्राप्त कराते है। इसके अलावा 
अवध्येप समय में स्वाध्याय चलता रहता है । वे हर समय अध्यात्मिक 
चर्चाओं के अतिरिक्त दार्शनिक एवं गृढ़ विपयो को जानने की उत्कट 


अझमभिलापा लिये रहते है । 

जैन साहित्य गद्य तथा पद्य दोनो ही रूपो मे अपनी ज्ञान 
स्रोतस्विनी प्रवाहित करता हे । लगता है जन साहित्य मे प्रश्नोत्तर के 
रूप में तत्व, धर्म, दर्शन ओर विज्ञान का प्रकटीकरण करके लेखन के 
क्षेत्र में एक विशिष्ट वर्ग का हो प्रादुर्भाव कर दिया है। गहन गम्भोर 
विपपो को साधारण से साधा रण व्यक्ति भी हृदयगम कर सके सम्भवत 
इसलिए ही इस नवीन प्रकार को यहा उपस्थित किया है। ऐसे भी जेनो 
के सम्पूर्ण आगम साहित्य में सरलता पर अधिकाघिक ध्यान दिया है। 
कुछ तात्विक तथा दार्गनिक स्थलो पर प्रारम्भ मे कही-कही दुरूहता का 
आभास भी हो सकता है पर कुछ अभ्यास के पदचात्‌ वहा भी पाठक को 


श्ण 


आत्मानशीलनम नामक टस रचना रो ही चैयथ जास सी जीने 
दग अधियारो से सजोया ह। थे #-प्रधम-घप्रात्म धरिन्‍्तध सा दिए 
जाता दप्टा अधिकार, त्तीस-जालब अधि वर आअलुदननयर उअधितार 
प्चम-निर्जेरा ऋधिका न, पप्टम-पण्य-शाप अधितार, हाप्यश -बनाशाति पर, 
अष्टमू-मोक्षाघिकार नवम-बिशिप्ट ज्ञान उधिगर। दगम निष्यर्य 
रूप मे ह । 


आत्मा का यथार्थ स्वरयग आत्मसात्‌ ररने में सथा अध्यात्म 
साघना में आगे वढने मे सभी पराठक्री के लिए यद् रचना विशेष लाभ 
दायक होगी ऐसी मेरी आना है | मेरो भावना हे कि ये दीपाय हों तवा 
इसी प्रक।+र आध्यात्मिक, कल्याणकारो साहित्य से लोगो को 
कल्याण के लिए प्रोत्साहित करते रहे 


जैन अनुणीलन केन्द्र 


राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर । 


डा. प्रेमचन्द्र जन 


भपिकथत 


+ (आत्म जानी बनने ही इच्छा सावुप्रो के समान हो गृहस्थों में भी 
"रत 7। जार यदि सुहस्व आत्म-च्ान प्राप्त करके तो वह यूहस्थ होते 
हुए भी साध ही ह किकिन आत्मिक ज्ञान प्राप्त करता सरल नही है, 
चल पढ़ने लिखने ही चन्‍्नु नहीं हें। पचासों ग्रल्थों का स्वाध्याय करने 
वाला मनी आत्म ज्ञान से अछूता देखा जाता हे और विना पढा-लिखा भी 
जानी बन सदफता है। यदि जीव ने स्व पर की भेद दृष्टि प्राप्त करलो हो, 
राग एवं समत्य की वरुण हो तो बह आत्म जान प्राप्त करने की दिशा मे 
हुक ऋरण रखने योग्य बन सकता हुं, छेकिन इसके लिए वह आत्माव- 
बीजन फरे, आत्म जिन्‍तव से उतरे तथा वस्तु एव द्रव्य को जैसा है वैसा 
ही जानने की यरत्ति प्राप्त करे तो यह सब कुछ सम्भव हे | 

आात्मानुथीलनम्‌ रचना इस ठिशा मे महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत 
पारची है | इसरे रतयिता वच्च प्रथुदयाल कासलीवाल है, जो विगत कुछ 
वर्षो से आत्म चिल्तन एवं उन्नत में लगे हुए हे , आचार्य कुन्दकुन्द, आचाये 
समस्त भद्र, अकलड आदि के आध्यात्मिक ग्रल्थो का परायण करके उनसे 
रम जाने का सतत प्रयास कर रहे हें । प्रवचनसार, पचास्तिकाय एव 
महान अथ खमयसार का आपने पद्मयानुवाद भी किया हैं, अत्त भस्तुत 
बात्मालुमीलत उनके सतत चिन्तन एवं सनने का सुन्दर उपहार है, जो 
वे पाठकों को मुमुक्षुओं को अपनी ओर से दे रहे है। पुस्तक का एके-एक 
शब्द चाहे वह पच्च हो या गद्य हो, उनकी लेखनी से निकला हुआ है। 
प्रस्तुत पुस्लफ को रचनाकार ने आत्म परिचय अधिकार, ज्ञाता दृष्ठा 
ग्रधिकार, आखव अधिकार, सबर अधिकार, निर्जरा अधिकार, प्रुण्य-पाय 
अधिकार, वन अधिकार, सोक्ष अधिकार एवं विशिष्ट आनाधिकार नो 
अधिकारों में विभक्त किया है तथा दशम निष्कर्ष रूप मे है। इस प्रकार 
नाम से नहीं उनके अधिकारों एवं उनमे वणित सासग्री से री यह ऋृति 
आत्मानुशीलन जैसे नाम की यथार्थेता प्रकट करने वाली है। आ्ास्म तत्व 
को प्राप्ल करने फा उपाय वबतलाते हुए लिखदे है-- 


१५ ,०७६, 


है..2. दे 
प्रा 


है. 


जगत वस्तु से निर्मेम बनकर आत्म तत्व जो ध्याता है। 
आत्म स्थिति के हो जाने से आत्म तत्व बह पाता है ॥१5२३॥ 


आऔर जब यह मानव आत्म तत्व को जान लेता है तो वह आत्म 
स्थित होकर कर्मो के जाल से छुटकारा पाकर मुक्ति को प्राप्त कर 
छेवा है । 

शआरात्स स्थिति से कर्सो का आना निश्चित रुक जाता हूँ। 

कर्मों के रुक जाने से चोकमसे रोध हो जाता हे । 


कर्म और नोकर्स रोक संसार रोध कर पाता हूँ । 

संसार रोध हो जाने पर यह जीव म्लुक्ति को पाता हें ॥१६५॥। 

पुण्य और पाप के प्रइन पर भी रचनाकार ने अपनी कृति मे पर्याप्त 
प्रकाश डाला है । उनके अनुसार आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिये सभी 
उपाय सम्यग्दशेन, सम्यग्जान व सम्यक्‌ चारित्रसय होने चाहिये । ब्रत, 
तप, दया, ज्ञान, स्वाध्याय वग्ग रह पुण्यास्नतव के कारण है, लेकिन परम्परा 
मे मोक्ष के कारण बन सकते है| वे वर्तेसान मे मधुर फल के समान है । 

यद्यपि आत्सज्ञान होने तक सब चेष्टठा बन्धन कारी!। 

तदधि दान दया अरु रपित फर अवश्य बन उपकारी।॥ 

जो अमृत्फल प्राप्त न हो तो अन्य सध्तुर फल ही खजे। 

दोनो ही यदि नही मिले तो भी विषफल को न खाबे॥ 

इस प्रकार इस आत्मावुशीलन रचना मे, विषय को स्पष्ट करके 
समभाया गया है । इस पुस्तक मे सात-सौ पत्य है जिनको गद्य मे भी 
स्पष्ट कर टीकाकार का कार्य किया है। पुस्तक की भाषा एव शैली दोनो 


आकर्पषेक है, तथा स्वाध्यायी स्वभाव वाले पाठक को सहज मे 
आक्ृष्ट 
करने वाली है । की व 


... एक ही विद्वान मे गद्य और पद्म लिखने की आदत नही होती 
लेकिन वेच्जी इसमे अपवाद है और यह गति उन्हे ४-५ वर्षो में ही प्राप्त 
हुई है जो अत्यधिक भ्रणसनीय है तथा आज्चयेकारी है। पुस्तक रचनाकार 
इसी प्रकार पाठकों को अपनी अनुभूति पूर्ण रचनाये देते रहे हमारी- 
मगल कामना है। ऐसी उपयोगी पुस्तक का हम स्वागत करते है । 
अमृत्तकलश, वबरकत नगर 
किसान माग्गे, जयपुर 
र७-श्र्‌-प८ नें 

श्र-८थ ड० कस्तूरचन्द कासलीवाल 


है आत्मानुशीलनस्‌ एक ज्ञान स्त्रोत # 


प्रतत्मानुशीलनम्‌ सन्‍्धथ को समाज सेवा मे जन साधारण के आत्मा 
सम्बन्धी शान इेतु अपित कर मैं प्रसन्नता का अनुभव करता हू । यद्यपि 
नान घाप्त करने वालों के लिए समाज मे अन्थो की कमी नही है। समय- 
सार प्रवचदसार परच्ान्तिकाय रत्न करउ श्रावकाचार इलोकवातिक राज- 
खाखिंए आप्त मीसासा अण्ट सही जैसे महान ग्रन्थ मौजूद है। सम्पूर्ण 
ज्ञान के खोन पट्ख इानम, महावन्ध, कपाय पाहुड जंसे महाव्‌ ग्रन्थ आज भो 
उपलब्ध है। एन ग्रन्थों में जिनकी गहरी रुचि होती है वे ही इनका अमृत 
पून फर अपने जीवन को सफल फर पाते है। इन ग्रन्थों का स्वाध्याय 
कर पु० ट.दरमल नी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाश एवं प० बतारसीदास जी 
ऊस समयसार नाठक को पढ़कर मेरे ऐसे भाव जागृत हुए कि सरल से 
सरल हिन्दी भाषा में आत्मा सम्बन्धी रचना को आवश्यकता है, ताकि 
द्रव्यानुयोग के प्रथम विद्यार्थी भों तत्व को समझ सब तथा आत्मा को 
शुद्ध वना सके । अत भाव जागृति होतो गई ओर रचना होती गई! 
वरनुस्यिति नो यह है कि में स्वय भी इस वात को नही जानता कि मेरे 
निमित्त से यह रचना क्‍यों हुई आर इसका कितना सद्भपयोग होगा ? 
जिस कार्य को होना होता हे वह कार्य अवश्य होता है और उसके लिये 
मिमित्त कारमस भो मिल जतते है । मैं भो इस रचना का एक निमित्त 
हीहू। 


रखना में आगम के अनुसार भावों को व्यक्त किया गया है। इसमे 
से ओत प्रोत है | 


नत्र अधिकार है ! जो नाम के अनुसार तत्व जान 
पथम--आदर्म परिचय अधिकार मे आत्मा एक द्रव्य है, उसके गुण 
रिचिय कराया गया है, क्योकि प्रत्येक द्ृग्य अपने गुण 


आर स्वभाव का प 
गुणानुसार जी उसके 


एवं स्वभाव का ही ध्वामो होता है, तथा स्वभाव व 
कार्य होते हैं, वे ही श्रेष्ठ होते है । 

द्वितीय--ज्ञाता दुष्ठा अधिकार है। आत्मा का स्वभाव शाती दृष्टा 
है। इसका जान सबसे अधिक आवश्यक है । जिसको द्रव्य का स्वभाव व 


हि 


गुण ज्ञान हो जाता है वही उसको प्राप्त कर सकता है | हीरे का पारस्ओी 
ही हीरे का उपयोग कर सकता है, लाभ उठा सझता है । 


तुतीय--आखसत्रव अधिकार हे। यह आत्मा मिश्यात्व कापाग्र 
अविरति और योग के कारण कर्मो का आख्रव करता है अर्थात्‌ कर्मो को 
बुलाता है। अत यह समभाया गया है कि आखब कौन है और ब्यो है 
तथा उनको निज आत्मा से भिन्न समझ कर और आचरण कर कर्मो 
का आना रोका जा सकता हे । 

चतुर्थ --सवर अधिकार है--कर्मो का आना किस प्रकार रोका 
जा सकता है, आत्मा का कमें सारन बढने दिया जाबे ताकि पूर्ववद्ध 
कर्मो की निर्जरा होने पर मोक्ष मिल सके । 


पंचम--निर्जेरा अधिकार है। सबर हो जाने पर सम्यक चार्च्रि 


का पालन कर कर्मो की किस प्रकार निर्जरा होती हे यह समभाया 
गया है । 


पष्ठ--पाप पुण्य अधिकार है, क्योकि पाष पुण्य के रहस्य को 
समझे बिना मुक्ति प्राप्त सही की जा सकती । पाप से अश्जुभ कर्मो का 

वन्ध और पुण्य से छुभ कर्मो का वन्ध होता हे । दोनो ही वन्चनकारी है, 
अत इन दोनो से ऊपर उठकर छुद्धोपयोग मे लगन्‍्ग आवश्यक हे । 


सप्तम--बन्ध अधिकार है, कर्मो का वनन्‍्धच जात्मा के अज्ञान के 
कारण से होता है, अजान से मोह और मोह से वन्चन होता है । जब तक 


वन्‍्च के कारण को न समभेग तव तक उससे छ टकारा भी नही मिल 
सकतः । 


के हा 2 है। कर्मो का सवर कर जो निर्जरा कर 
॥ हैँ बहुक मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर छेता 
पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है । अमल 


नवम--विशज्िष्ट ज्ञानाधि 


कार है। इस अधिकार मे रहस्यपूर्णे 
भ्रइनो का उत्तर दिया गया है। क्योकि यदि 
बना रह जायी है यो सा तत्व ज्ञान में थोडी भी 


होने में बाघा रहती 
प्रण्नो को चहुत सरल तरीके से समझाया गया है। 500 अप 


छ 


दाम--दशम अधिकार मे ग्रन्थ के सार रूप मे कुछ ऐसे प्रशनोत्तर 
है जिससे आत्मा और कर्मंबन्धन तथा उससे मुक्त होने का प्रकार सभी 
मुमुक्ष बन्चुओ के समभझ से झा जावे। 

इस पुस्तक को मानव मात्र के हित के लिये मै समपित करता हू । 
तथा भगवान महावीर का पुन स्मरण करता हूँ, जिनके बतलाये हुए 
सार्गे पर चल कर र्म स्व हिंत कर सकू तथा पर हित तो जिसकी 
भवितव्यता हितकारक होगी उसी का हो सकेगा । 
धन्यवाद ज्ञापन-- 

मैं इस ग्रन्थ के परम सहयोगी डॉ प्रेमचन्द जी जेल को घन्यवाद 
देता हु कि वे प्रत्येक क्षेत्र में मेरा सहयोग करते है, तथा सदा ही प्रेरणा 
देकर मेरा उत्साह बढाते है। 

डॉक्टर कस्तूरचन्द जी कासलीवाल के प्रति आभार प्रकट करता 
हू, जो हमेशा ही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे है । 

श्री चन्द्रगुप्त वार्ष्णेय का मै अत्यन्त आभारी हूँ, जो नित्य प्रति 
की चर्चाओ से मेरा मार्ग प्रदशंन करते रहते है। 

श्री लेखचन्द जी बाकलीवाल का मै अत्यन्त आभारी हू । जिनके 
आधिक सहयोग से इस रचना का प्रकाशन हो सका है। तथा जिनकी 
तत्व रुचि के कारण इस रचना का निर्माण हुआ है। 


ए-२८, जनता कालोनी वेच्च प्रभुदयाल कासलोवाल 


जयपुर, २०२००४ 
दिनाक- १ जनवरी, १६८५६ 


दो शब्द 


वैद्य प्रभुदु्याल जी कासलीवाल जिन्होने आयुर्वेद चिकित्सा के 
कार्ये मे एक अच्छा नाम किया है, करीब पाँच वर्ष से आध्यात्मिक क्षेत्र 
मे कार्य कर रहे है । उनका मुख्य उद्देश्य निज आत्मा का उद्धार करना 
है, लेकिन स्व उपकार मे पर उपकार निहित है । आपने आत्मविभिर्चयम्‌ 
नाम की पुस्तक लिखी है जिसमे जन साधारण को आत्मबोध होने का 
बहुत ही सरल भाषा में उवाय ववलाया है। आपने समयसार, प्रवचत- 
सार, पचास्तिकाय का हिन्दी भाषा मे पदद्यानुवाद किया है । 


वेच्य प्रश्वदयालजी के यहाँ मेरा आना जाना बराबर रहता है । 
करीब एक वर्ष पूर्व मैने उनसे निवेदन किया था कि वे सरल भाषा 
से जेन तत्वज्ञान कराने हेतु किसी रचना का निर्माण करे। उन्होने मेरी 
प्रार्थना स्वीकार कर उस आत्मानुणीलनम्‌ ग्रन्थ की रचना की है। 
मैं इसके लिये उनको हादिक बचाई देता हू । मैं आशा करता हूँ कि वे 
ऐसी रचनाओ का निर्माण अवश्य करते रहेगे जिससे समाज के कम 


पढे लिखे भाई बहनो का भी ज्ञान वर्घेन हो और तत्वज्ञान की 
प्राप्ति हो १ 


३०, हरीण मुखर्जी रोड लेखचन्द बाकलीवाल 
कलकत्ता-२श्‌ 


8९-१२-८५ 


भी लेखचन्दजी बाकलीवाल 


राजस्थान राज्य की राजघानी जयपुर नगर के घी वालो के रास्ते 
में श्रो गप्पुलालजी बाकलीवाल एवं उनकी घर्मे पत्नि भवरदेवी जी के 
निर्मित्त से श्री छेखचन्दजी का जन्म सम्वत्‌ १६८५ की सूर्य सप्तमी को 
हुआ ! आपके पिता श्री गप्पूलालजी घर्म प्रेमी एव निष्कपट थे। वे थोडे 
घन मे ही सन्‍्तोष कर जीवन-यायन करते थे । आपके माताजो श्री भवर 
देवीजी जयपुर के प्रसिद्ध जागी रदार श्री जयकुमारजी दीवान की पुत्री 
है । राजकुमा रजी दीवान मास्टर मोतीलाल पुस्तकालय के सेक्नंटरी 
आपके लघु अभ्राता है। आप घामिक जीवन से ओत-प्रोत घर मे पूर्ण वैभव 
के होने पर भी सादा जीवन व्यतीत करती हे । आपकी बोलचाल मे 
माघुयं हे तथा अतिथि सत्कार कर प्रनन्न होने वाली है । आपकी आय 
बहत्तर व्षे की है। 

श्री गप्पूुलालजी व्यापार द्वारा अर्थ उपार्जन हेतु कराची सिन्ध मे 
रहते थे, अत आपका लालन-पालन व शिक्षा श्री जयकुमार जी दीवान के 
यहा हुई । आप वी.काम., एल. एल. बी. है ! शिक्षा की समाप्ति पर आप 
राजस्थान सरकार के खनिज विभाग मे नियूक्त हुए, लेकिन राज्य सेवा 
मे रह कर आप सन्‍्तुष्ट नही थे । अत तीन वर्ष के अल्प समय मे ही 
राज्य, सेवा छोडकर फिल्‍म इण्डस्ट्री मे चले गये और शीघ्र ही निजी 
कारोबार प्रारम्भ कर दिया। वतेंमान मे आप कलकत्ते में महावीर 
फिल्मस, प्रकाश पिक्चर्स एवं अजय मोवीज के मालिक है तथा जयपुर मे 
ललित फिल्‍म भी आपका ही सस्थान है । 

आपका विवाह ललिता देवी लालचन्द जी कोठारी की पुत्री के 
साथ हुआ । आपके दो पुत्र एवं दो पुत्रिया है। पुत्रों के नाम लेख 


५१० 


प्रकाश ( विल्‍लू ), अजय (बव्वल) है। पुलिया जशि एव पुष्पा है। शशि 
का विवाह सुरेश कुमार सेठी कलकत्ता के साथ एवं पुष्षा का विवाह 
राजकुमार जी छावडा हजारीबाग के साथ सम्पन्न हुआ है । छेख प्रकाश 
का विवाह श्री हीरालालजी सेठी की पुत्री रागिनी के साथ एव अजय का 
विवाह श्री चन्द्रकुमार जी फिरोजाबाद वालो की पुत्री अन्जु के साथ हुआ 


है । 


आपने सरस्वती ग्रन्थमाला के अध्यक्ष बनने की स्वीकृति प्रदान की 
है। प्रायने इस आत्मानुशीलनम्‌ ग्रन्थ-छयाई से पूर्ण सहयोग दिया है। 
आपने इस ग्रन्थ का प्रकाशन अपने स्वर्गीय पिता श्री गप्पूलालजी की 
स्मृति मे करवाया है। आप सामाजिक सेवाभावी है, इसी विचार से 
इन्होने लाइन्स क्लब मे प्रेसीडेन्ड एव सेक्रेटरी के पदो पर रहकर समाज 
की सेवा की है । व्यावसायिक क्षेत्र मे सी इनका प्रभाव व अच्छा नाम है। 
आझाप ईसस्‍्टर्न इन्डिया मोशन णथिक्‍चर्स असोसियेशनन मे डिस्ट्रेब्यूटसे सेक्शन 
के चेयरमेन है । आपको लाइन्स इन्टर नेशनल ने आपकी सेवाओ को 
देखकर सेन्ट परसेन्ट प्र॑सीडेन्ट अवार्ड दिया है। आप सेवा भाव तथा 
वासिफ़ रूचि हेतु बधाई के पात्र है। 


सरस्वती देवी कासलीवाल 
उपवाध्यक्षा 
सरस्वती अग्रन्थमाला 


जन योगी स्वष्ति श्री भदह्टारक चारुकीति जी 
का शआ्राशीर्वाद 


श्री वेद्य प्रशुदयाल कासलीवान द्वारा रचित आत्मानुशीलनम्‌ 
नाम का ग्रन्य अदुधुत शैली से लिखा हुआ एक आत्म गास्त्र है। इसमे 
दश अधिकार है। ससारी जीव का मोक्ष मार्गे मे लगकर ससार 
बन्धन किस प्रकार चछुट सकता है, यह एक अद्भुत ज्ञान मार्ग से हो 
समभव हे । वैद्य जी ने चिन्तन और मननपूर्वक इस ग्रन्थ की रचना की 
है, यह उनका अदभुत स्तुत्य प्रयास है। मेरी इच्छा है कि इस ग्रन्थ का 
सभी जैन भाई स्वराध्याय करें। जो इसका स्वाध्याय करेगा वह अवश्य 
मोक्ष मार्ग पर चल सकेगा। मैं वेद्यजी के इस प्रयत्न की सराहना करता 
हुआ उन्हे आशीर्वाद देता हूँ । 

इति छुभम्‌ । 


स्वस्ति श्री भट्टारक चारुकीत्ति जी 
श्री दिगम्वर जैन मठ 
मूडबिदरी--५७४२२७ (जिला-डी. के.) 
कर्नाटक 


ग्रात्मानुशीलनस्‌ उपयोगी एवं पठनोय 


जैन दर्शन के अनुसार जीव अर्थात्‌ आत्मा और अजीव अर्थात्‌ 
भौतिक अक्ृति, दोनो अनादि तथा अनन्त है। इनका कोई कर्त्ता और 
नियन्ता नही । जगम तथा स्थावर प्राणियो मे असख्य आत्माएँ है जो 
अपने-अपने कर्म-बधनो के प्रनुसार विभिज्न योनियों मे जन्म लेती रहती 
है । ये अजर-अमर आत्माएँ गारीरिक जन्म-मरण के चक्त मे तब तक 
फसी रहती है, जब तक उनका मोक्ष नही होता । यह मोक्ष ही आत्मा 


का अन्तिम लक्ष्य और उद्दे श्य है। इस उद्देश्य को बेंदिक और श्रमण 
परणम्पराएँ दोनो स्वीकार करती है । 


जैन आगमो मे सम्यक्‌ दर्णन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र को 
मोक्ष घर्म कहा गया है। इनकी साघना के बिना मोक्ष की प्राप्ति नही 
हो सकती । इनकी साधना के लिए जीव, अजीव, आखस्रव, सवर, निर्जरा, 
वध जौर मोक्ष इन सात तत्वों का ज्ञान आवश्यक है । इसके अलावा 
पुण्य और पाप के भैदो तथा परिणामों का ज्ञान भी होना चाहिए 


इन नौ तत्वो का ज्ञान होने पर मनुष्य को आत्म-तत्व का बोध 
होता है, अर्थात वह जान छेता है कि मै अजर-अम र, जुद्ध-ब्रुद्ध, निराकार- 
निविकार आत्मा हू । मैं कर्मो का केवल ज्ञाता-दृष्टठा हु । तब वह अपनी 
भात्मा का छुद्ध रूप पहचानने के लिए आत्म-चिन्तन करता है।इस 
जात्म-चिन्तन से उसके राग-हंष आदि सारे विकल्प छूट जाते है और 


सारे कमें-वन्घन नष्ट हो जाते है। पूर्ण आत्म-ज्ञान होते ही जीव को 
ऋैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 


५. अत्म-साथना का यह मार्ग बहुत दुस्तर है और अन्तिम लक्ष्य तक 
पहु चने के लिए मनुष्य को अनेक सोढिया पार करनो पडतो है । जैन 
आगमो मे इनका विस्तारूपूर्वक वर्णन है| परन्तु जागम-साहित्य इतना 
विशाल है, उराकी भापा इतनी गहन और भूठछ है और उसमे इतने 
दार्शनिक विवेचन हैं कि साधारण मनपष्य के लिए लता उनका अध्ययन 
सभव है और न उसमे गढ़ तत्वों को समभने की जक्ति होती है । 


श्र 


इन बातो को ध्यान मे रखकर इस पुस्तक के रचयिता वैद्य प्रश्ुद्याल 
कासलीवाल ने गद्य-पद्य-मय सरल और सुबोध भाषा से आत्म-साधघना 
तथा आत्मज्ज्ञान के उपायो की शास्त्रोक्त व्याख्या की है। इस व्याख्या के 
पीछे उन्तकोी अपनी साधना तथा अपना चिन्तन-मनन है । इनके बिना 
शूढ तत्वों का सम्यक्‌ दर्शन और ज्ञान नही हो सकता । 


आत्मा के इन गरुणो और स्वभावो को वेदिक परम्परा भी स्वीकार 
करती है। इस दृष्टि से आत्म-ज्ञान तथा ब्रह्म-ज्ञान शब्द पर्यायवाची हो 
जाते है । दुह॒दारण्यक उपनिषदु से याज्ञावल्क्य ने अपनी पत्नी सैन्नेयी को 
उपदेश दिया है--- 


आत्मा वा अरे दुष्टग्य श्रोतव्यो मनन्‍्तव्यो निदिध्यासितव्यों । 
मैत्रेय्यात्मनों वा अरे दर्शनेन श्रवरोन मत्या विज्ञानेनिद सर्व विदितम्‌ ॥॥ 


है मैत्रेयी श्रात्मा ही देखने, सुनने, मनन करने तथा निरतर 
चिन्तन करने योग्य है । जब आत्मा को देखा लिया जाता है, सुन लिया 
जाता है तथा जान लिया जाता है, तब सब कुछ जान लिया जाता है । 


तात्पर्य यह है कि जब जीव को यह ॒ केवल-ज्ञान हो जाता है कि 
मैं झ्रात्मा हू, तब उसे जानने को कुछ शेष नही रहता और वह जन्म-मरण 
के बघन से मुक्त हो जाता है । 


आज वहुसख्यक जन-समुदाय राग-हं ब का शिकार होकर क्रोघ- 
सान-माया-लोभ व्यामोह मे फेंसा हुआ है । जिज्ञासुओ तथा मुमुक्षुओ की 
सख्या बहुत कम है । ऐसी अवस्था मे लोगो को इस ओर प्रेरित करने 
की महती आवश्यकता है और यह काम इस प्रकार की उद्बोधक पुस्तको 
से हो सभव हो सकता है। 


में समभता हू कि वैद्य प्रश्ुद्याल की यह पुस्तक इस दृष्टिसे 
पठनीय, मननीय तथा उपादेय है । केवल जैन मतावलम्बी ही नही, 
बल्कि अन्य भारतीय सम्प्रदायो के अनुयायो भी इससे लाभ उठा सकते 
है, क्योकि मोक्ष प्राप्ति के बारे मे कोई भी साम्प्रदायिक मतभेद नही, 
केवल परिभाषाएँ अलगन्श्नलग है ? 
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विक्ृतिया भावरूप या द्रव्यहूप 
द्रव्य विकृतिया किस प्रकार हटती है 
भाव छुद्धि का प्रकार 
सम ब्रनकर कैसे रहे 


आत्मज्ञान विना सम्यकचारित्र 
सभव है क्‍या 
उपादान कारण और निमित्त कारण 


क्या शुद्ध आत्मा ही वाल्तब्रिक 
कात्मा है ? 


बया अशुद्ध मात्मा को आत्मफएन माने 


क्या शुद्ध आत्मा का ज्ञान ही 
पर्याप्त हे 


ज्ञान और दर्शन प्र आचरण कैसे 


श्ड्ष्ट 
33 


जग 


श्छ० 


श्पर्‌ 


ड्ड 


रैपफरे 


जड़ 


श्प्ड 


3ड 


॥७४। 
आत्स परिचय अधिकार ।। १॥। 


संगलाचररप 
वीर प्रभु को नमस्कार कर सीसन्धर को नमता हू । 
आत्म इष्ट से जग-ज्ञाता जो उनकी शीश भऋुक्ताता हुँ ॥१॥ 
सर्व प्रथम मगलाचरण करना मागलीक है, क्योकि अपने आदर्श 
रूप जगत्‌ पूज्य प्रभु को नमस्कार करने से मल का अर्थात्‌ अशज्युभ कर्मो 
का नाश होकर पुण्य का बन्ध होता है । अरहन्त और सिद्धो को भक्ति 
भाव से उनके गणो को दृष्टि मे रखते हुए नमस्कार करना दूरतर कारी 


मोक्ष प्राप्ति का कारण माना है। 

भरत क्षेत्र मे च्तेमान मे पत्रम काल चल रहा है । इस समय न 
तो केवली है और न श्र्‌त केवली है। चतुर्थ काल के अध्तिम तीर्थंकर 
भगवान महावीर का ही इस समय शासन काल चल रहा है, उनकी दिव्य 
ध्वनि के आधार पर गशधघरो ने जो सूत्र ज्ञान की वर्षा की उसी के 
आधार पर धवल जय घवल एव महा घवल आदि ग्रन्थों की धरसेनाचार्य 
की प्रेरणा से भूतबली और पुष्पयदन्त ने रचना की । करणानुयोग का 
सम्पूर्ण ज्ञान इन ग्रन्थो के आधार पर है । 

आज के दो हजार वर्ष पूर्व दक्षिण मे कुन्द कुन्द एक समर्थ आचार्य 
हुए, उनको अनेक सिद्धिया भी प्राप्त थी । इनके आघार पर शुद्ध ज्ञान 
प्राप्त करने हेतु आचायें प्रभु के विदेह क्षेत्र से वर्तमान अरिहन्त सीमनन्‍्धर 
भगवान के समवश रण मे जाकर उनकी, दिव्य ध्वन्त का लाभ उठाने की 
जिज्ञासा जागृत हुई । अत वें विदेह क्षेत्र ये और सात दिन तक रहे । 
सीसल्घर भगवान की दिव्य धघपनि के आधार पर भरत क्षेत्र मे आकर 
समय सार, ज्रवचन सार आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की और मोक्ष 
भ्राप्त करने का मारे प्रशस्त किय। । 


अत मगलाचरण मे दोनो त्रीर्थकरो को नमस्कार कर इस ग्रन्थ 
के निविधन समाप्ति की कामना करता हू। 


र्‌ आत्मानुगीलनम्‌ 


आत्मा का स्वरूप ज्ञाता दुष्टा है तथा सत्‌ स्वरूप है---- 
सत्स्वरूप जो श्रात्म द्रव्य हैं, सब जीवों में रहता है ॥ 
निज स्वरूप कभी ना छोड़े, वह तो ज्ञाता चण्टा हेँरा। 
तीन रूप व्यवहार ज्ञान सें, एक रूप निरचय से है। 
अ्रन्तर्द पट जगे जब निजकी, वह तो एक रूप ही है ॥३॥। 


इस ससार मे छह द्रव्य है। जीव अजीब घर्म अघधर्म आकाश और 
काल । इनमे जीव द्रव्य चेतन स्वरूप हैं, जेप >ब्य चेतन नही हे । एकेन्द्रिय 
से लेकर पन्चेन्द्रिय तक, निगोदिया जीवो से लेकर देव ओर मन्‌ृप्य सभी 
चेतन है । द्रव्य सत्‌ स्वरूप होता है । सत्‌ का लक्षण उत्पाद, व्यय और 
थ्रौग्य युक्त कहा है । जीव द्रव्य पर्यायो मे परिणमन करने के कारण 
उत्पाद ब व्यय से युक्त है क्योकि पर्याय क्षणिक है | गति परिवर्तन भी 
पर्याय परिवत्तेन हैं। एक जीव देव पर्याय छोडकर मनणष्य पर्याय घारण 
करता है, अत देव पर्याय का नाथ व मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति होती 
है। लेकिन दोनो पर्यायो मे जीव तो वही रहता है, अत जीव प'ण्र्याय की 
अपेक्षा उत्पाद व नाच युक्त है तथा जीवत्व की अपेक्षा ध्र्‌व है । और 
उत्पाद, व्यय व श्रौग्य स्वरूय के कारण जीव सत्‌ है । 


अनन्त पर्याये धारण करने पर भी जीव अपने चेतन स्वरूप को 
नही छोडता है | जीव के गुण, ज्ञान 9 दर्णन है, अर्थात्‌ जीव जानने व 
देखने वाला है। अत जीव को ज्ञाता दृष्टा कहते है । 

जीव के तीन रूप सिद्ध हुए । एक नष्ट होने बाला, एक उत्पन्न 
होने वाला तथा एक श्र व रहने वाला । ये तीनो व्यवहार नय से है पर्याय 
की अपेक्षा है, निश्चय नय से जीव न देव है, न मनुष्य है न नारकी और न 


तिर्यैन्च है। जीव तो जीव ही है और प्रत्येक अवस्था से अयने ज्ञान, दर्शन, 
गूण युक्त है। 


जीव मे दर्शन, ज्ञान और चारित्र की तीनअवस्थाएं होती है । आत्मा 
जव निज सत्‌ स्वरूप व दणैन ज्ञान स्वरूप की श्रद्धा करता है वह अवस्था 
सम्पग्दगन कहलाती है। श्रद्धा के साथ निज का ज्ञान होता है, वह सम्यर- 
ज्ञान अवस्था है। ज्ञान होने के बाद जब जीवनिज मे रमण करता है तथा 


राग ढं ष मोह जादिक भावो को निज से भिन्न सानता है वह सम्यक्‌ 


चरित्र अवस्था है । ये तीनो अवस्थाऐं 
ऐं पृथक २ दिखाई देती है, लेकित 
भात्म ज्ञान होने के पतचात जब आत्म है स 


व आत्म स्थिति हो जाती है, अर्थात्‌ 


आत्म परिचय अधिकार ३ 


आत्मा आत्मा मे ही रमण करता है तब दर्णन, ज्ञान, चारित्र सेद समाप्त 
होकर एक आत्मा ही रह जाता है । अत दर्शन ज्ञान व चारित्र भी 
व्यवहार नय से ही है, निश्चय से तो आत्मा एक ही है । आत्मानुभूति 
होकर आत्मा का ज्ञान होना ही अन्तद्‌ ष्टि प्राप्त करना है । 


यह जीव पर पदार्थों को अज्ञानवश निज मान रहा हैँ तथा स्व 
को भूल गया हैं । 
अनादि काल से जीवराज यह पर मे स्थित होने से । 
निज स्वरूप को भूल गया है जगत्‌ अऋमसरय करता डोलें ॥४॥ 
काम भोग युत बंध कथा से जग में सब परिचित श्रनुभूत । 
उन्ही कथाओं से विस्मृत हो, भसिन्‍न शआरात्म स्थिति से रिक्त शा 


जीव और अजीव (कर्मओऔरपुद्गल) के साथ २ रहने का क्रम अनादि 
काल से चला हुआ है। जिस प्रकार स्वर्ण मे खान से निकलने के समय 
ही अशुद्धि विद्यमान है, उसी प्रकार जीव और पुदूगल का नाता भी 
अनादि काल से है। जन्म काल से ही घाय के घर रहने वाला बच्चा जिस 
प्रकार अपने माता पिता से अपरिचित रहता है, उसी प्रकार यह जीव 
भी अनादि कालिक कम पुदूगल की सगति से निज स्वरूप और गुणों को 
भूला हुआ है । निज को भूल कर पर पुद्ूगल को निज मान रहा है तथा 
पर में ही आसक्त हो रहा है, पर मे आसक्ति के कारण इसका ससार 
अमण बना हुआ है। 

पर मे आसक्त होने के कारण काम और भोग सम्बन्धी कथाओ 

से तो यह जीव परिचित है और उनका अनुभव भी किया है । यह जीव 
अज्ञानी वनकर काम, भोग आदि की कथाओं मे ही लिप्त हो रहा है तथा 
निज स्वरूप व गुणो को भूल गया है, अत कर्म पुदूगल से भिन्न जो निज 
शुद्ध आत्म स्थिति है उस ज्ञान से रिक्त हो रहा है खुद्ध 
आत्मा जो ज्ञान और दशत गूण के कारण ज्ञाता दुष्टा है वह किसी भी 
राग, दोष, मोह, कपाय और नोकषाय क़ा कर्त्ता नही है। वह केवल अपने 
ज्ञान रूप परिणमन का हो कर्त्ता है। वह स्वय भी ज्ञान रूप ही है। अत 
ज्ञान ही कर्त्ता एव ज्ञान ही कम है । वह निज गुणों के अतिरिक्त किसी भी 
प्र भाव का कर्त्ता नही है। यह बात पर मे आसक्त अज्ञानी जीव नही 
समभ् रहा है | 


है आत्मानुशीनलम्‌ 


भव्य जनों को आत्मा का वेभव एव झक्ति को जानने का उद्बोधन 
भव्य जनों एकत्व विभक्‍त निज आतम बेभव को जानो। 


झान और दर्शन गुर पुरिल निजात्स शक्ति को पहचानो ॥दा। 


निर्मेल समेद ज्ञान से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला आत्मा 
जो कि सदा प्रकट रूप से अन्तरग मे प्रकाश मान है, अनन्त 
चतुष्टय के वेभव से सुसज्जित है। अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीयें 
और अनन्त सुख स्वरूप यह आत्मा सदा विद्यमान है, लेकिन जिस प्रकार 
अग्नि के सयोग से जल का शीतल स्वभाव ढक जावा है और अश्नि 
सयोग पृथक्‌ हो जाने पर पुन प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार मोहनीय 
कर्म के कारण आत्मा का अनन्त चतुष्टय स्वरूप ढका हुआ है, तथा मोह- 
लीय कर्म के पृथक्‌ हो जाने पर पुन प्रकट हो जाता है। 


इस रहस्य को समभने की आवश्यकता है, कि आत्मा का स्वरूप 
अनन्त चतुष्टय स्वरूप है। अनन्त चतुष्टय ही आत्मा का वैभव है । निज 
जात्म वभव को और अपनी अनन्त शक्ति को पहचाननला आवश्यक है । 

निरचय नय और व्यवहार नय दोनो का ज्ञान आवश्यक है -- 


निश्चय अरु व्यवहार दो नथ है, निश्चय से सद्‌ इृष्छि सिले। 
निश्चय शुद्ध ज्ञान श्राश्षित है, निश्चय से पथ सोक्ष मिले ॥७॥ 
नथ व्यवहार तो सन्द बुद्धि को समफक्काने हित होता है। 
बिन व्यवहार सत्य ना समझे उभ्य ज्ञान आवश्यक है ॥प८ा 


तिरचय और व्यवहार दो नय के भेद है । इन दोनो नयो का स्व- 
व समझना आवश्यक है। व्यवहार तय से देव, नारकी, मसृष्य और 
लियेन्च पर्यायो मे अ्मण करता हुआ यह आत्मा अज्ञानी हो रहा है, सुख 
दुख का भोक्ता हे तथा क्रोधादिक कषायो एवं नो कषायो का कर्ता है। 


अ निश्चय नय से यह आत्मा सिफं ज्ञान दर्शत रूप परिणमन करता 

_ वैती कोौचादिक सभी विभावों से पृथक्‌ है। राग, हे ब, मोह ओर इसके 

बल या है। जिस प्रकार ताम्न, रजत, पीतल आदि विकृ- 

विफनिय 32 ७... भी स्वर्ण विक्ृतियों से पुथक्‌ है उसी तरह कर्म 
कविया के साथ रहने पर सो आत्मा पूथक्‌ है । जिस प्रकार ताम्र, रजत 

कै 3 अ का भेद ज्ञानी न्‍्यारिया शुद्ध-स्वर्ण को पृथक कर छेता 
सी प्रकार शुद्ध बे 


न हा 6 आत्मा और विक्ृतियों का जेद ज्ञानी आत्मा को 
४“ हाववा से पृथक कर छेता हे । 


४ 


अन्‍्न्‍्कृफ. वि 


आत्म परिचय अधिकार प्र 


अत निरचय नय से शुद्ध आत्म द्रव्य को तथा व्यवहार नय से 
कर्मो से बद्ध आत्मा को समझना आनश्यक है। जो विक्गोति और विक्वत 
द्रव्य दोनो को जानेगा वह विक्ृति को दूर कर सकेगा तथा विक्वृतियो 


को दूर कर निर्वाण प्राप्त कर सकेगा | 


मन्द बुद्धि अज्ञानी प्राणियो को सत्य स्वरूप समझाने के लिये 
व्यवहार नय का आश्रय रहेना आवश्यक है। जिस प्रकार छुद्ध स्वर्ण का 
ज्ञान कराने के लिये शुद्ध स्वर्ण और अशुद्ध स्वर्ण दोनो का ज्ञान आवश्यक 
है उसी प्रकार आत्मा का शुद्ध स्वरूप जानने के जत्रिये कर्म से बद्ध और 
बद्ध होते हुए भी अबद्ध किस प्रकार है यह समभना आवश्यक है। 


यथा व्यवहारोष्भूतार्थों भूतार्थो दरशितसलु शुद्धनय । 
सूतार्थभाश्रित खलु॒ सम्यग्डष्टि भसंवति जोच- ॥ 


समय सार गाथा ---१ १ 


सात तत्वों का निरुचय नय से ज्ञान होना आवश्यक है-- 


हि - 


सात तत्व जिनने बतलायें, मोक्ष प्राप्ति हित पे उन्हे कहें । 
तत्व ज्ञान भी निश्चय नय से, जो जाने संमकित है रे हर 


संसार भ्रमरप करता यह प्रारयी, करे बन्ध में फंसा हुआ । 
तत्व ज्ञान नही होने से, बन्ध भेद ना सम रहा ध१्गा 
जिन देव भगवान ने सात तत्व बतलाये है । जीव, अजीव, आस्रव, 

सचर, निर्जेरा, वन्‍्धच और मोक्ष । इन सातो तत्वो का अर्थ समझ कर जो 
दुढ श्रद्धान करता है उसको सम्यग्दृष्टि कहा है। सम्यन्दृष्टि जीव अर्घ 
पुदू्गल परावतंन काल से अधिक ससार मे नहीं रहता । वह जीव अर्थ 
पुदूगल परावतेन काल से पूर्व किसी भी समय अथवा इस वाल की 
समाप्ति पर अवश्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अत इन सात तत्वो के 
अर्थ ठीक तरह समभ्क लेना चाहिये, ताकि किसी प्रकार की अका न रहे 
और श्रद्धान हो जावें। इन तत्वों का इनके पृथक्‌ पृथक्‌ अधिझार मे 
विस्तार से वर्णन किया जावेगा । 


छुद्ध आत्मा इन सभी तत्वों से पृथक्‌ है। इसको उदाहरण द्वारा 
सम भिये- 


दर आत्मानुगोलनस्‌ 


शुद्ध स्वर चंद चर 
ताम्र लौहदिक चिकुतियों का राग दं ८ सोहादिक विक्ृतियो मे 
माना यह स्वर्ण का आखव तत्व. निज बुद्धि होने से उन रूप होना आत्मा 
है । के लिये आखव तत्व है १ 
इन विक्ृतियो का आने से राग दहंषादिक बविक्ृतियों को 
रुकना सवर तत्व है चिक्रृतियों उत्पत्ति का न होना संचर है। पूर्व 
का पृथक्‌ होता निर्जेरा तत्व है में पैदा हुए राग द्ंपादिक विकृतियो 
का जो जमाच हुआ था उसका पृथक 
हो जाना निर्जरा है | 
विक्ृतियों का शुद्ध स्वणें के राग दहंषादिक विक्तियो का 
साथ वध जाना वन्ध तत्व है। आत्म प्रदेशों के साथ जमाव होना 
बन्ध तत्व है | 
विक्ृतियों के पृथक्‌ हो जाने राग ह्ंपादिक विक्वतियो के 
पर युद्ध स्वर्ण का अपने स्वरूप कारण जो कमें और नो कर्स रूप 


में जाना स्वर्ण का मोक्ष है । जमाव था उसकी समाप्ति के फल 
स्वरूप जो जीव की स्थिति बनती है 
बह मोक्ष है । 
स्वर्ण का मोक्ष-- 


१. स्वर्ण-बुद्ध सौटिल्च स्वर्ण का नाम है । 

गा २. ताम्र, रजत लौहादिक के कण स्व के कणो के साथ रहते हैं 
फिर भी स्वर्ण कणो व स्वर्ण के स्वर्णत्व को न तो छूते है और न उनको 
मलिन करले है । जब लौहादिक विक्ृतियाँ स्वणे कण व स्वणेत्व को छत 
भी नही है तब स्वर्ण का विकृतियों के साथ वन्धन होने का प्रशव ही नही 
हैं। भ्यारिया अर्थात्‌ स्वर्ण और लौहादिक विकृतियों का भेद शानी स्वणे 
ओर लौहादिक विकृृतियो को पृथऋ्‌ कर देता है। शुद्ध स्वर्ण पृथक्‌ हो 
४26 3 8:00 से छूट गया । स्वर्ण की मोक्ष हो गयी जिसके फल 
५ वर्ण के पीतता चम रू री 

पूर्ण रूप मे दिखाई देने लगे; अकेले 
सर लेकिन जब स्वर्ण ओर विकृृतियों का वन्‍्धन हुआ नही था तो मोक्ष 
_ 07] व्यवहार हैं, इसी प्रकार स्वर्ण धातु के लिये आस्रव, सवर, निर्जेरा, 


_> मात संव व्यवहार से ही कहा गया। निश्चय से तो किसी भी 
तत्व च स्चण को नष्टा छूबा । 


ग्ात्म परिचय अधिकार ७ 


इसी प्रकार आत्मा के साथ पादृगलिक कर्मो की स्थिति है । 
पीद्गलिक कर्म आत्मा के साथ अनादि काल से रह रहे है । लेकिन न तो 
वे आत्मा का स्पर्य फरते हैं और न वन्‍्धन करते है। जब वन्धन ही नही 
होता तो सवर, निर्जरा ओर मोक्ष सभी तत्व व्यवहार मात्र है। अज्ञानी 
लात्मा को भेद ज्ञान न होने के कारण वह अपने आपको बन्धन यक्त 
मानता है । अत अज्ञान ही ससार भ्रमण का मख्य कारण है। 


यह आत्मा वसच्चुत बच्चन युक्त अज्ञान के कारण है । 
निश्चय से तो थह चझात्मा बंणा नही कर्मों सेहै। 
नित्य निरंजन निराकार हैँ भिन्‍त् अभिन्न पर्यावी हैं ७११५७ 
इन ऊावो के ज्ञान सहित जब निज अनुभति करता है । 
जिन शासन का सर्म॑ समककर शुद्धातम बन जाता है ॥१रा। 


यह आत्मा अर्मो के साथ न तो वा हुआ हँँ और न कर्मों से 
वर्णित है ॥ आत्मा नित्य है, अनन्त भवों को भोगने पर भी उसके सत 
स्वरूप में दोई अन्तर नही आया, उसका अनन्त चतुप्टय वेभव अक्षण्ण 
। आत्मा अपने स॒णो से पूर्ण हें उसको पर के एक कंण की भी आवश्य- 
कता नही हे और न पर का कोई कण उसका हो सकता है । आत्मा का 
कोई आका र नही हे पर्यायो के अनूसार उत्तका आकार बदलता रहता है। 
चीटी के जरीर मे चीटी का आकार और हाथी के शरीर मे हाथी के 
आकार जाला होता है । अनन्त पर्यायो मे रह कर भी अपने नित्य अबि- 
नाणी द्रव्य स्वरूप को कभी नही छोडता । वह॒पर्यायों से कथान्चित भिन्न 
और क्थान्चित अभिन्न है । 
है आत्मन्‌ तू अपने ज्ञाता दुृष्टा स्वभाव को जान कर उसी मे लीन 
होजा, ज्ञाता दृप्टा रूप मे ही निज अनुभूति कर कर्ता कर्म भाव जो 
मिथ्यात्व है उसका तत्काल त्याग कर, कर्ता कर्से भाव से अपने आपको 
मत्त करने पर जुद्ध आत्मा वन जायेगा । कर्ता कर्म भाव राग का निमित्त 
है और राग के कारण ही आत्मा ससार से चिपका हुआ है यह ससार से 
चियकता ही वन्धन है और कोई बन्धन नही है । अत तू अपने छझुद्ध स्वरूप 
की अनुभूति कर उसी मे लीन होजा यही जिन शासन का मम्मे है । 
थ पश्यति आत्मानम्‌ अबद्धस्युष्टसनन्धर्क नियतम्‌। 
अविशेषससंयुक्‍्तं त॑ शुद्धनयं विजानीहि 
ससयसार ॥१४ए७ गाया 


छठ आत्मानुगीलचम्‌ 


पर्यय वियुतं द्रव्य द्रव्य वियुवताश्च पर्याया ते सन्ति । 
दयोरनन्य भूत॑ साथ असखाः अखूपयन्ति ऐ 
पंचास्तिकाय --१२ 
आत्मा जब पर भावों से भिनत्च जपने सत्‌ स्वरूप की श्रद्धा कर 
उसमे लीन होता है तब-वह मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है । 
शुद्ध श्रात्म की पवित्र श्रद्धा पूर्ण रूपता यदि पावे। 
शुद्धात्मा का घ्यात बने और विकल्प सारे नश जावें ॥११३॥ 
सें शुद्धातम भिन्‍्त अन्य से यह भी एक विकल्प कहा? 
शुद्धातम के विकल्प नहीं हैं शुद्धातम चिज सें रहता घ१४॥ 
जो प्राखी शुद्धातम ध्यावे शुद्धातत में वास करे । 
उसके करे सस्ती कट जावे वह ना जग में वास करे ह£ शा 


आत्मा एक अरूपी, सत्‌ स्वरूप, अविनाणी, ज्ञानऔर दर्जन मय 
हत्य है। आत्मा का स्वच्प ज्ञात्ता, दृुप्ठा है) आत्मा पर द्रव्य और 
पर ख्रावों से पृथक हैं आत्मा के चुद्ध स्वभाव में तर नारकादि 
पर्या4 वाल दुद्धादि अचस्थाये नही हैं । आत्मा के शुद्ध स्वभाव में अनन्त 
चतुप्टय विद्यमान हैं| जो ज्ञाता दुप्टा होना हैं वह कर्त्ता नहीं होता । वह 
न कसी का कर्त्ता है और न किसी का कर्म है। आत्मा जान रूप परि- 
2 ये करता हैं अत" वह ज्ञान भाव का कर्ता है और ज्ञान ही उसका कर्म 


€। पात्मा के सपूर्ण प्रदेश ज्ञानमय है अत्त. आत्मा ज्ञान है और जान ही 
आत्मा हैं । 


डैस अक्तपर आत्मा के स्वरूप का ज्ञान 


ज्ञाना दृष्टा उसके गणों कया ज्ञान एवं उसके 


का चिन्तन 58% जो उस पर पूर्ण श्रद्धा करता है, उसी 
छूट जाते है । चिक्ल्प न्गे विकल्प | ही उसके राम हंपमय सम्पूर्ण विकल्त 
है, अत में एक् छाद्ध असम दब्य कै विकल्प राग को उत्पन्न करवा 
निज में स्मण करता हैं तत कल्सी 8 अपील है । झुद्ध आत्मा जऊँच 
जो जीव निज लक सपा से का विकल्प सर रहता | 
है आर सवार मे छठ ऋर तल वास करता है उसके सभी कमें कद जाते 
लक ड तन कर लोकास्त में खास करता है । 
हु भांतमभूतम्रेव रप्तसानिमिय चंध॑सुघी । 
प्यहो कलयति व्यःहत्य सोहँ हटात्‌ ॥ 


येघंत: रद के 


आत्म परिचय अधिकार ह 


आत्साउत्सानुभवेक गस्य सहिमा व्यक्तोष्यमास्ते श्र्‌च॑ । 
नित्य कर्से कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शास्वतः ॥ 


समय सार कलश श्लोक १२ 


झात्मनूभमूतिरिति शूद्ध चयात्मिका या, 
ज्ञाानानूभूति रियमेंव किलेति बुद्ध्वा । 


आत्मान्मात्मनि निर्वेश्य  सुनिष्प्रकंप, 
सेकोस्ति नित्यमववोध धन: ससंतात्‌ ॥॥ 
श्लोक १३ 


आत्म स्थित ज्ञानी भी विकल्‍प के कारण कमें वन्‍्ध करते है- 


जीव यह जब तनिक सात्र भी घिकल्प कोई करता है । 
वह विकल्प हा कर्म वर्गंणश! को आमन्नचित करता है ॥१६॥ 
करे वर्गेरा तब लनिमित्त बन कर्मरूप परिस्पसती है। 
निधविकल्पमय आत्म स्थिति संकट दूर हटाती है॥१्णा 


आत्मा जायक है, जब वह अपने आप में रमण करता है 
तब उसको किसी भी तरह का विकल्‍प नही रहता, उसको पर का व 
निज का किन्चित मात्र भी विकल्प उसकी निज रमणता में बाघा उप- 
स्थित करता हैं। निज रमणता में बाधा के भावों से कर्म वर्गणाओं के 
हारा कर्म चन्‍्ध का कारण बन जाता है। 


विकल्व स्गय पुदूगल है और वही कर्म वर्गणा बुलाता है। जिस 
प्रकार स्फटिक सणि के सामने सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कोई वस्तु आ जाती है 
तो वह वस्तु स्फटिक मणि के दिव्य रूप मे दिखाई देकर उसके उतने ही 
अश को आवूत करती है, उसी प्रकार सूक्ष्म से सुक्ष्म विकल्प भी ज्ञान के 
आवरण का कारण वन जाता है, वह आवरण ही कम वन्धन है। 


जब पाचो पाण्डव तपस्या कर रहे ये तव नकुल और सहदेव के 
मन में, यघचिष्ठर गर्म लोहे की बेडियो का दु ख कैसे सहन कर सकेगा यह 
विकल्प आया, और इस एक विकल्प ने ही उनके मुक्त होने की योग्यता 
को छीन लिया जे मृक्ति न प्राप्त कर सर्वार्थ सिद्धि में गये । अत- निवि- 
कल्प आत्म स्थिति ही ससार दुख के सकट को दूर कर सकती है 


१० आत्मानुजीलनम्‌ 


शुद्ध नय आश्रित प्राणी सम्यक दृष्टि होते है । 
भ्रत शुद्ध लय श्राशनित प्रारती सम्यक्‌ दृष्टि होता है। 
पर्यायों से द्रव्य दुष्टि रख निज मिथ्यात्व हुटाता है ॥१५5॥॥ 
मक्खन पर जिसकी दृष्टि हो दुग्ध चिलोकर प्राप्त करे । 
जिस की दृष्टि दुग्ध दही पर सरखन उसको फहा मिले ॥9 ६॥। 
छुद्ध नय से विचार कर तत्त्व को समभने वाला जीव सम्बक्‌ दृष्टि 
होता है । क्योकि वह पर्याय दुप्टि न रखकर द्रव्य दष्टि रखना हे, वह 
देव मनृष्य तिर्वन्‍्च और नारकी रूप जीवो में जास्वत आत्म द्रव्य को 
देखता है | वह समझता ऐ कि पर्वावे नाजमान हे तथा द्रव्य ब््‌व रूप है । 
निगोदिया जीव मे भी वह भगवान आत्मा के दर्णन करता हे । ऐसा जीव 
सम्यक्‌ दृष्टि होता हे क्योकि वह समझता दे कि भगवान आत्मा का 
लक्ष्य ही सत्य है । भगवान आत्मा जब स्व बोर पर का भेद समझ कर 
अपने आप को अनन्त चतुष्टय से युक्त _ंभव वाला समझता हे तव उसकी 
दीन अवस्था समाप्त हो जाती है । 
जो व्यक्ति दुग्य ओर दही पर अपनी दृष्टि रखता हे तथा उनमे 
रहने वाले मक्खन पर दृष्टि नही रखता ह उसको मक्खन का मिलना 
सम्मव नही है, लेकिन जो दुग्ध ओर दहो मे रहने वाले मक्खन पर दुष्टि 
रखता है वह उसको बिलोकर प्राप्त कर छेता है। इतो प्रकार जो पर्याय 
पर ही अपना दृष्टि रखता हे उप्तको शुद्ध आत्मा को प्राप्ति नही हो 
सकती लेकिन जो सभी पर्यायों मे शुद्ध श्रात्म। के दर्मेन करता है उसको 
झुद्ध आत्मा की प्राप्ति अवच्य होती है । 
पर पदार्थों मे आसक्ति रखता ससार अ्रमण का कारण है -- 
पर झासदित दुख की जड़ हैं मोह दुख का बीज कहा। 
इक करप्‌ से भी नोह भाव संसार असरण इच्छा ही कहा ॥२०॥। 
मोह कर संसार चस्तु से सुक्त भाव फिर कहा रहा। 
कत्तू त्व भाव और सोह भाव दोनो सिथ्या का सल कहा ॥२१॥ 
अत: सोह और रघ्गदिक से निर्जेकत्व भाव छोड़ो । 
कर्मों का संवर जिससे हो--पोक्ष सहल यथ गप्त करो ॥२२॥ 
जिस व्यक्ति की शुद्ध आत्म दृष्टि नही होती वह पर मे आसक्ति 
बता हैं; पर से अमत्व इुद्धि रख कर उससे मोह करता है । मोह दुख 
का सूल कर रण है, क्योकि जिस किसी भी वस्तु से यह जीव मोह करता 


है, उसमे उष्ट कल्पना करता है और उसकी हानि वृद्धि मे दुख-सुख का 


आत्म परिचय श्रधिकार ११ 


अनुभव करता है जिस वस्तु से मोह करता है उसको इष्ट एवं उससे 
विपरीत वस्तु से हूं ष करता है । राग ढं प मोह हो कर्म बन्ध का मख्य 
कारण है अत. यह जीव कर्म बन्ध यक्त हो कर ससार भ्रमण करता 
रहता है । 

जो सासारिक वस्तुओ से मोह करता है वह उससे बध जाता है। 
एक सुई से मोह करने वाला सूई से और पर्वत से मोह करने वाला पर्वत 
से वधा हुआ है। यह बन्धन ही कर्म बन्धन है, जो बधा हुआ है वह मक्त 
नही है, जो भक्त है वह बचा हुआ नहो है। आत्मा ज्ञात्रा दृष्टा हे क॒त्तोा 
नही हे यह निकाली सत्य है, फिर भी अज्ञानो जीव पर का कर्त्ता बन जाता 
है।यह किताब मैने लिखी है, यह मकान मैने बनाया है । इस तरह की 
स्वभाव विपरीत चेष्टाये करता है। अत पर वस्तु एव पर भाव में निज 
कत्तु त्व मानना सिथ्यात्व है इसी प्रकार पर से मोह करना भी मिथ्यात्व 
है।अत राग हू प्‌ ओर मोह को भी पर भाव समभकर निज कत्त त्व 
बुद्धि का त्याग करो। कत्त त्व बुद्धि छोडने से राग हंप पैदा नहीं होते 
राग हंप का पेदा न होना ही सवर तत्त्व है। सवर से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । 

आत्मा चेतन द्रव्य है, अत अचेतन कर्म व अन्य पदार्थों से 
भिन्न है- 

कर्म श्राठ, तन श्रादिक सारे शुद्ध आत्म से भिन्न सभी। 

जो प्राररी यह भेद जान ले, उनके बन्ध हगटे सब ही ॥२३॥ 

जिया पूत्र और सहल बगीचा, जो निज का साना एंकरता । 

भूत भविष्य कल्पना कर सिथ्या सूद से डूबा करता हरदा 

यह ग्राम यह देश है मेरा जो इस विधि चिन्तन करता । 

वह सत्य बिल्कुल नही जाने जगत्‌ अमरध करता रहता ॥२शा। 

तन घन अरु घान्‍्यादिफ सब ही आत्मा के गुर से हैं हीन । 

इसीलिये तेरें ना यह तो यह रत्य है तके विहीन ॥रध्धा 

स्व॒ण स्वर करण मे ही रहता ताज्दिक से नही 

चेतन गुरप भी चेतन मे है, नहीं अजीवादिक मे भ्री ॥२७॥। 


स्वर्ण परिण्णति ग्रपानुसारी, आत्म णरिस्ती भी बसी । 
द्रव्य नही त्यागे निज गुणा को सत्य त्रिकाली है ऐसी ॥२८॥। 


१२ आत्मानुशीलनम्‌ 


आठ कर्म और गरी रादिक नो कर्म झुद्ध आत्मा से भिन्न हैं। कर्म 
चन्‍्ध राग हे प और मोहदिक आज्रवो के निर्भित्त से होता है। रागद्वष 
झौर मोह स्वय पुदूगल है जो कि आत्मा की अज्ञान अवस्था मे पैदा होते 
हैं अत रागादिक आत्मा से भिन्न है । किसो भो द्रनन्‍्य के गुण ही उस 
द्रव्य के स्व होते हैं, स्व गुण उस द्रव्य से कभी भी भिन्न नहीं हो सकते 
जिस तरह आत्मा के जान और दर्शन गुण । रागादिक पेदा होते हैं 
आर नण्ट हो जाते है क्योकि आत्मा क्री वस्तु नहीं है अ्रत: रागादिक 
आत्मा से भिन्न हैं, जब रागादिक आत्मा से भिन्न है तब रागादिक के 
निमित्त से पैदा होने वाले कर्मे और नो कर्म आत्मा से स्वत ही भिन्न हो 
गये । अत कर्मो ओर नो कर्मो की आत्ना से भिन्न स्थिति को जो समझता 
है उसके कर्म वन्‍्ध का अभाव हो सकना है । 

स्त्री पुत्र महल वगीचा ग्रान देश जरीर घन चान्य मे जो ममत्व 
भाव रखता है वह मिथ्यात्वी है । आत्मा के गुणीो से वियरीत और स्व- 
भाव से विपरीत पर वस्नु और पर भाव आत्मा के निज नही हो सकते, 
यह एक ऐसी सत्य वात है जिसका किसी सो तक॑ से खण्डन नही हो 
सकता । 


स्वर्गत्व स्वर्ण कण में ही रहता है और रह सकता है । ताम् या 
चादी के कण मे स्वर्णेत्व रहना कदा+ समव नहो है । इसा प्रकार चेतन 
गुण आत्मा से ही रहता हैं| ग्राम नगर घन घान्य में नही रह सकता। 
स्‍त्री पुत्रादिक यद्यपि जोव हैं पर प्रत्येक जीव की स्वतन्त्र सत्ता होने से 
एक जीव दूसरे जीव का स्वामी नहीं हो सकता | स्वर्ण अपने यणानसार 
परिणमन करता है और ताम्रादिक अपने गणानसार परिणमन करते है। 
इसी अकार शुद्ध आत्मा भी अपने ज्ञान दर्गन गृणानसार ही परिणमन' 
करता है, झुद्धात्मा का परिणमन राग दोप रूप नही हो सकता यह 


पल सत्य है, भूत मविष्य ओर वतेमान में इस सत्य का खण्डन नही 
त सकता । 
श्र 


राग 6 प और कपाये जीयाधिक अर्थात पर कृत भाव है- 


बे 5 प श्लौर सभी कपायें औपाधिक हैं भाव कहे | 
हैं कम उदय से उपजें शुद्ध आत्मकृतति नहीं रहें ॥२&॥। 


आत्म परिचय अधिकार १३ 


सेवालें जल मे जो झआावे, जल ना उनका कर्सा है । 
राग थष और विकृतियों का शुद्ध आत्म कर्त्ता भा हैं ॥॥३०॥। 
भेद शान इन विक्ृतियों का जिस प्राणी के पेदा हो। 
शुद्ध ऋत्त्म पर दृष्टि घरे जो नही विक्षति कर्ता हो ॥३१।। 
शुद्ध श्रात्स की दृष्टि बनाये शुद्ध श्रात्म पा जाता है। 
शुद्ध स्वर्ण की दृष्टि रहे तब शुद्ध स्वर्ण मिल पाता है ॥३२॥ 
राग, हं ष, क्रोध मान, माया, लोभ तथा नोकषाय औयाधिक भाव 
कहलाते है क्योकि वह भाव चारित्र मोहनीय कम के उदय से पैदा होते 
है अत यह भाव पर निमित्त से है! जुद्ध आत्मा इन भावों का जनक नही 
है। आम्र वृक्ष के आम्र फल पैदा होते है, १र बबल के नही ) इसी प्रकार 
ववूल वृक्ष के काटे पेदा होते है, आम्र वृक्ष के काटे पेदा नही होते | छुझ्ध 
बत्मा ज्ञाता दुष्टा स्वभाव वाला होने से ज्ञान दरशॉन रूप ही परिणमन 
करता है राग, दं प रूप नही । जिस प्रकार जल में जो सेवाल पैदा होती 
है वह जल के कारण नही पैदा होती बल्कि जो जल में अन्य विकृतिया आा 
जाती है उनके करण पैदा होती है| इसी प्रकार गात्मा के साथ जो अ्रना 
दिकालीन सोह और मोह के निमित्त से भ्रश्ञान है उसी के कारण राग, 
द पादिक भाव पैदा होते है । 
इस तरह जो जल मे सेवाल के पँदा होने के करण को जानता है वह 
सेवाल को जल से भिन्न जानता है, पहचानता है, उसी प्रकार जो राग, 
दष के पेदा होने के कारण को जानता है, भ्रात्मा के स्वभाव उसके गुणो 
को जानता है, वह राग, दह्वॉष को भात्मा से सदा भिन्न जानता है और 
पहचानता है । 
जो सेद ज्ञान द्वारा झुद्ध आत्मा की दुष्टि रखता है, उसे शुद्ध आत्मा 
की प्राप्ति होती है । जिस तरह स्वर्ण और त/म्रादिक का भेद ज्ञानी 
स्वर्ण दुष्टि रख कर जूद्ध स्वर्ण को पा लेता है । 


आत्मा एक अविनाशी द्रब्य है। उसका श्रूव स्वरूप है । 


से श्रविनाशी ज्ञाता दृष्टा शुद्ध एक निश्चय से हू 
एक अर नही मेरा जग मे रूप रहित कहलाता हू ॥३३॥। 
जो श्रविनाशी निज को साने तन की चिन्ता नही करे । 
ज्ञाता दुष्टा रूप स्वर्य का, पर का स्वामी नहीं बने ॥३४॥ 


श्ड आत्मानुगनीलनम्‌ 


अविनाशी का लाश कन्ी नही, हानि बुद्धि ना उसकी ही | 
शक्रग्ति से सी वह जले सही, ना शस्त्रो से हाति हो ॥रेश॥। 


पर्यायो से अमर करे बहू फिर भी नाश न सतका है । 
पर्यायो का जन्‍म नाश हो आत्म द्रच्प तो अब ही हैं ॥३६॥। 


इस प्रकार भैद ज्ञान द्वारा जिसने मिज पुदुगल गुणों से रहित आ त्मा 
का एक रूप, ज्‌द्ध रूप, जाता दुृष्टा रूप, अरस अरूपी स्पर्ण शब्द व 
गन्धघ रहित जाना है वह अपना अविनाशी अश्रस्तित्व जानता है, त्तथा 
ससार के एक अशु को भी निज स्वभाव ओर गूणो से विपरीत जानकर 
पर अनुभव करता है। वह आत्मा अनुभव करता है, कि में अविनाणी 
हूँ अर्थात्‌ अनस्त काल व्यतीत हो जाने पर भी मेरा नित्य स्वरूप कायम 
है। सूक्ष्म से पुक्म ओर स्थूल से स्थूल पर्याय घारण करने परभी न 
तो मेरा एक प्रदेश कमहुआ और न एक प्रदेश वृद्धि को प्राप्त हुआ । मैंने 
अनन्त पर्याये घारण की है और उतका त्याग किया है ) यह वर्तेमान तन 
भी एक साजमान पर्याय हैँ, मै तो! अविनाणोी हु ओर पर्याय नाशमान हे । 
अत यह शरीर मेरा नही हे। इस जरीर को हानि दुद्धि मेरो हानि दृद्धि 
नही है! मैं अनेफ वार पर्याय अवस्था मे अग्नि मे जल गया, पानी से 
गल गया, शास्त्रों से छिए शिद गया पर मेरे अविवायोसत्‌ स्वरूय आत्मा 
के अस्तित्व से कछ भी अन्तर नही आया । पर्यायो की ही उत्पत्ति ब नाथ 
हुआ में अविनाओ श्र्‌व स्वरूप ही रहा । इस प्रकार जो अपने भगवात्त 
आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिन्तन करता हे, उसका अनुभव करता 
है, अपने सत्‌ स्वरूप में अविचल श्रद्धान करता है, वह सम्यरदृष्टि 


होता है ॥ 


2 निज अनुसूति करता है वह सम्यरदुष्टि वन 
जाता है-- " 


विज जात्मा अनुभूति करलों आत्म तत्व को प्राप्त करो | 
अनुभूति कर प्राप्त, स्वयं का ज्ञाता दुष्टा झूथय घररे ॥३७१ 

जिसको निज झतृभूति होती ज्ञाता दृष्ठटा वही बसे ! 
अतः आत्त अनुसूति बिच ना कोई सस्यर्दूष्टि बने ॥हेक।! 
तन अनुभूति करो। यह जानने वाला है वह मै हू, यह जो 
वाला है वह मै हू, देखने, सू घने, चखने, सुनने व्‌ छूते का 


शात्म परिचय अधिकार श्प्‌ 


अनुभव करने वाला है वह मै हू । शरीर पुद्यल है, पुदूगल में जानने 
देखने की शक्ति नही है । पुदूगल चेतन नही होता । अ्रत सम्पूर्ण जानने 
की क्रिया करने वाला मै सप्त्मा हू । इस तरह चिन्तन व ध्यान करते से 
श्रात्मानुभूति होती है। आत्मानुभूति होने पर सै ज्ञान दर्शन गुण वाला 
हुँ तथा मेरे गुणो के अनुसार मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। यह भत्यक्ष 
हो जाता है जिसको आत्मा की भ्रनुभूति हो जाती है वह भत्यक्ष मे देख 
लेता है कि मै ज्ञाता दृष्टा ही हो अत जो आास्त्र स्वाध्याय व गुरु वाणी से 
सममकर विज्वास किया था वह सत्य है। अत अनुभूति होने पर यह 
जीव सम्यग्दृष्टि बन जाता है। 
(भ्रमण बाह्म का व्यर्थ गया ) 

परिचय ना था निज का इससे शमरा किया जग नाप लिया | 

कस्त्री निज की नाभि में अमरा बाह्य दा व्यर्थ गया।॥१॥ 

बविभव श्रनन्त स्वयं का ही है पर ऊपर वयो दृष्टि किया। 

पर को पर माने वह सस्यक्‌, पर, पर को निजमान लिया ॥१॥। 

पर को निज कहना चोरी है, यह है किजल सोहनशा । 

यह नशा दारिद्रय रूप है वैभव निज कर भुला दिया ॥रे॥। 

कोष लुटे छोटा सा दुख हो अनन्त चतुष्टय लुटा दिया। 

चिन्तामरिय हो रल स्वयं क्यो दोन स्वयं को सान लिया ॥४॥ 

क्या स्वर्ण कभी रांगा बनता करा सदा स्वर्ण का स्वर्ण रहा । 

शो चेतन तू स्वर श्रेष्ठ है दयो खोट। मनिज सान रहा।#॥ 

तुस सानव गति में जन्मे हो सालच गति पायी धन्य तुम्हे । 

हे सानव तुम निज को जानो मानव बनना ना सुलभ पुन्हे ॥5! 

परिचय करलो परिचय करलो बिन परिचय के तू भटक गया । 

तेरा प्रभु तेरे अन्दर जो असरग किया बह व्यर्थे गया ॥७॥ 


इति आत्मानुशीलनम्‌ ग्रन्थ का प्रात्म परिचय अधिकार समाप्त 
हुआ । 


सन कीं जा ज+-रन-  पकमनमक, 3०-मरनममनकन 


जाता दुष्टा अधिकार।।२॥। 


कार्ये जगत से फैसे होते विधि विधान उचका क्‍या है । 

इस रहस्य को जो नर जाने सम्यक्‌ दुष्दि होता है धरेश।। 

कर्ता कर्म का रहस्य जानना सबसे अधिक महत्व पूर्ण कार्य हैं, 
क्योकि इस रहस्य को जानने से ही आत्मा के स्वरूप का भान होता है, 
इस रहस्य को जानने से ही पट्‌ द्रव्य मय जगत्‌ और उसके स्वसूप परि- 
णमन का ज्ञान होता है, इस रहस्य को बिना जाने कोई भी सम्यरदुष्टि 
नही बन सकता अत्त कर्त्ता कर्म केरहस्य को जानना आवश्यक है। 


सनुप्य यह समभता है कि प्रतिक्षण जो भ्रत्येक द्रव्य का परिणमन 
बल है, उसमे उसका करत त्व है, जगव्‌ के कार्य उसके द्वारा सम्पन्न 
] 


लेकिन यह मिथ्यात्व है । सूर्य चन्द्र और तारे क्या मनुष्य हारा 
गति प्राप्त करते है ? हवा और प्रकाश की गति क्‍या मनुष्य कृत है ” 
शरीर के त्याग करने के वाद जीव को गति कौन प्रदान-करता है * 
मनुष्य के अन्दर रक्त सचालत और इवास, हृदय कम्प आदि क्रियाये क्या 
मनुष्य की इच्छा से होती है ? सबका उत्तर यह है कि यह गतिया मनुष्य 
हारा सपादित नही होती है। गति मे तो घर्मे दृ्य ही निमित्त है। इसके 
अलावा सभी द्ृव्य स्वगुण और स्वभाव के अनू सार देश काल और भा 
के अनुसार परिणमन करते है, और इसी प्रकार ससार के कार्यो का सपा 
दन हो रहा है । 


मनुष्य के जो धादि भाव उत्पन्न होते है उनका कर्त्ता भी चेतन्य 
स्वरूप आत्मा को मानना मिथ्यात्व है। 


इस जाता दुष्टा अधिकार मे कर्ता कमें के इस रहस्य को समफ्ाने 
का पृण प्रयत्न क्या चया है । 


कर्ता कम अधिकार के प्रारम्भ मे समयसार टीका कर्ता श्री 
अमृत्तचन्द्राचायं कहते है--- 
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एक कर्ता चिदहमिह में कर्म कोपादबोड्मी । 
इत्यज्ञाना जमयदभित कर्ता कर्म प्रवृत्तिम्‌ ॥ 


ज्ञान ज्योति स्‍्फुरति १रमोदात्तमत्यत धीरमस्‌। 
साक्षात्‌ कर्वेक्तिरुपाधि पृथर्द्रव्य निर्भास विश्वम्‌ ।। 


इस लोक मे मै चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक कर्ता है और यह 
ऋोधादि भाव मेरे कमें है ऐसी अज्ञानियो की जो कर्ता कर्म प्रवृत्ति है उसे 
सब और से शमन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है वह ज्ञान 
ज्योति परम उदात्त है, अर्थात्‌ किसी के आधीन नही है । मत्यन्त चीर है, 
आकलता रूप नही है और पर की सहायता के बिना भिन्न २ द्रव्यो को 


प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है। इसलिये वह समस्त लोकालोक 
को प्रत्यक्ष जानती है। 


आत्मा स्व स्वभाव व गुणानुरूज परिणसन करता है-- 


आत्मा ज्ञत्ता दृष्ट जग॒में ज्ञान और दर्शत गुर है । 
स्व स्वभाव विपरीत कार्य चह कर न सके यह निश्चय है ॥४०॥ 


आत्मा के गुण ज्ञान और दर्शन है अर्थात्‌ जानना और देखना यह्‌ 


आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी कारण आत्मा ज्ञाता द्ष्टा 


कहलाता है। आत्मा अपने स्वभाव के अनूसार हो कारये कर सकता है, 
अपने ज्ञान दर्शन गुण और ज्ञात्ता दुष्टा स्वभाव के अनुसार जानता ओर 
देसता ही आत्मा का चर्म 


हे। अपने स्वभाव के विपरोत कार्य चक्की 
बात्मा की शक्ति नही है। ये करने की 


आत्मा जिन पदार्थों को जश्नता और देखता है उनका वह रे 

हु कर्ता 

नही हो सकता है । क्योकि जो जानता है, वह कर्त्ता नही है ओोर जो 
रत है बह जानता नही हे । जैसे आखे जिस पदार्थ को देखती है, उत्तको 
हक नहो है, उसो प्रकार आत्मा केवल ज्ञाता दुष्टा है. कर्ता 


न बज है अत वह किसो रूपी पदाये का अयो न रौदगनिक 
७. आता चने यह सम्भव नही । कोछ, मान, साया, लोभ 

विज बट सर, राग 

है 3, साह यह सभी पोद्गानिक डे न्‍ लीक. 


छः कारण 2 

हे सब्र मुख वा रग फोघ से बे सा ले आन कक 
के पर रु तल, | रथ दि 

नप बन्‍्य तरह का हो जाता हे ६ ह हे 


श्द आत्मानुणीलनम्‌ 


प्रश्च---समय सार गाथा १ २५ में क्रोध में उपयृक्त आत्मा को 
क्रोची ओर मान मे उपयुक्त आत्मा को मानी कहा गया है अत आत्मा 
क्रोघादिक भावों का कर्ता हैं । 


उस्तर--यह ठीक ही है लेकिन आत्मा के क्रोधादिक भाव अजान 
अवस्था के भाव है । जिस एकार आदमी पागल हो कर जो चेष्टाएं करता 
है वह उस मनुष्य की ही चेष्टा है और किसी को नही है । उसी प्रकार 
अज्ञान अवस्था से क्रोधादिक का कर्त्ता स्वय आत्मा ही है| केकिन पागल 
आदमी का पागलपन दूर हो जाने पर 'पागलपन के समय की चेष्टा उसी 
आदमी द्वारा की हुई होने पर भी उसकी नहीं मानी जाती, पागल अवब- 
वरथा से की गई सान कर न्यायाधीश भी उसको दण्ड नही देता । उसी 
प्रकार अश्रजान अवस्था मे क्रोचादिक का कर्ता ऋत्मा के स्वय के होने पर 
भी जान अवस्था से आने पर आत्मा को कोघादिक का कर्त्ता नही माना 
जा सकता, अज्ञान अवस्था के सभी कमे ज्ञान श्रवस्था प्राप्त होने पर 
निर्जेरित हो जाते है । 
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अज्ञान मयो भावो अज्ञानिन करोति लेन कर्माणि। 
ज्ञान भयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात्तु कर्माणि ॥) 
मर: सिद्ध होता है कि ज्ञानी आत्मा केवल ज्ञान रूप ही 
उरणसन करता झऋस बह कोघादिक भसावो का कर्त्ता नही है। 


पर्याय अवस्था से झात्मा पर्याय स्वभावी होता है- 
पर्याय अवस्था से ऋत्मा पर्याय स्वभावी होता है । 
ब्रध्य दृष्टि से गु पानुरूप स्वभव रूप परिस्पमता है ४१॥ 


भ्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय और ह्मौज्य स्वरूप होने से पर्यायें धारण 

करता रहता है। आत्मा को प्रतिक्षण जो पर्याय बनती है वह भाव रूप 

ही है। जान अवस्था भे आत्मा की ज्ञान रूप पर्याय होती है । अरहन्त 
भौर सिद्ध भगवान का परिणसन ज्ञान रूप ही होता है । सम्यरदृष्टि 

दे पत कमो 0 हमार थक कक कहकर अज्ञान रूप परिणमन करता 

गयी, कभी! री 

को चारण करता हे । कभी ह्व पी, कभी सानी इत्यादि पर्यायो 

है आय की दृष्टि से यह जीव मनुष्य देव नारकी और तिर्येन्च पर्यायो 

जारण करता है। इन सब भावो मे जीव का स्वभाव भिन्न २ दिखाई 
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देता है तथा स्वभाव के अनुसार परिणमन भी देखा जाता है। जेसे सर्य 

स्वभाव से लोभी और क्रोधी होता है । कबूतर अत्यधिक कामी होता है। 

स्त्री स्वभाव से मायाचारिणी होती है। गुड स्वभाव से मधुर एव 
. नमक स्वभाव से खारा होता है । नीम स्वभाव से कड॒ वा होता है । 


लेकिन पर्याय घारण करने पर सी द्रव्य अपने स्वभाव को कभी 
नही छोडता अत आत्मा का ज्ञाता दुृष्टा स्वभाव कभो नष्ट नही होता । 
अत द्रव्य दृष्टि से गुणानुरूप तथा स्वभाव रूप ही परिणमन करता है। 
निगोद अवस्था मे भी जीव ज्ञाता दुष्टा स्वभाव नही छोडता चाहे उसका 
ज्ञान अक्षर का अनन्तवा भाग ही हो । देव और मनुष्य अवस्था मे भी 


जीव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला ही रहता है। 


पदार्थ स्व स्वभाव रूप परिणमन करता है, इसको उदाहरण द्वारा 
समभाते है -- 
जेसे जल शीतल स्वभाव है अग्नि ऊष्ण स्वभावी है । 
वसे ही शविवाशी आत्मा जाता दुष्टठा जग में है ॥४२।॥। 
तोन लोक और तोन काल की ज्ञान शक्ति शर्मा से है। 
इक करण का भीउलट फेर करना नही इस फेचश मे है ४ ३।॥। 


आत्मा गुण और स्वभाव रूप परिणमन करता है इसको उदाहरण 


छारा समभिये- 

जल स्वभाव से शीतल है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, यह दोनो 
अपने स्वभाव को कभी नही छोडते, तथा स्वभाव से विपरीत आचरण 
करे ऐसा भी नही होता, अर्थात्‌ जल मे दाहक गुण तथा अग्नि से शीतल 
गण पैदा नही होता । इसी प्रकार आत्मा भी ज्ञाता दुष्टा स्वभाव वाला 
है, वह तीन लोक और तीन काल की सम्पूर्ण पदार्थों की सम्पूर्ण पर्यायों 
को एक साथ जानने और देखने की शक्ति रखता है । आत्मा अविनाशी 
है अर्थात्‌ उसके असख्येय प्रदेशों से से निगोद जेसी सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय 
आर एकेन्द्रिय से पन्चेन्द्रिय की वृहद से द्ृहद्‌ पर्याय मे न॒ तो कभी एक 
प्रदेश कम हुआ और न एक प्रदेश वृद्धि को प्राप्त हुआ । 

आत्मा ज्ञाता दृष्टा है श्रर्थात्‌ वह जान सकता है शोर देख सकता 
है पर ज्ञेय और दृश्य पदार्थों का कर्त्ता नही बत सकता क्योकि पर मे 
करत्तु त्व शक्ति आत्मा के स्वभाव से परे है। वह एक कण को थी इधर 


२० आत्मानृशीलनम्‌ 


उधर नही कर सकता ऐसा करना आत्मा की गक्ति से बाहर है 
शंका-- जल गर्में हो जाने पर जीतल स्वभाव न रह कर उष्ण 
सस्‍्वभावी हो जाता है क्‍या यह स्वभाव परिबतंन नही है ? 


उत्तर-- जल के साथ पर अग्नि का सयोग होता हैतब ही जल 
जला रहा है ऐसा प्रतीत होता है, वस्तुत जल जलाने छ व कार्ये नही 
करता ! जल के सूक्ष्म कणो के साथ जो अगिन के सूक्ष्म कण है वे ही जला 
रहे है । कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव से विपरीत कार्य कभी नही कर 
सकता । 
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यो यस्मिन्‌ गुणे द्रव्ये सोउन्यास्मिनस्तुन सक्तामति द्रव्ये । 
सोडन्यद्सक्रान्त कथ  तत्परिणमयतिि द्रव्यम्‌ ।॥॥ 


द्रव्य गुणस्य चात्मा न करोति पुदूगल मये कर्मण । 
तदुभयमक्‌ वेंस्तस्मिनू_ कथ तस्य स॒ कर्त्ता ॥ 


चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से क्रोधादिक कषाये पेंदा होती है- 


क़ोघ सान श्र सायाचारी लोभ नही इसकी कृति है। 
अ्ज्ञान बने कारण्स इनका जो चारित्र सोह उदय से है ।॥।४४।। 
क्सोदिय सेभाव बलें सब कर्मोद्य से ही इच्छा | 
उदित के फल निज सत मानो बन्ध न से तुस बच्चो सदा ॥४४५। 


क्रोच, मान, साया, लोभ यह चार कपाये ससार बन्धचन का मुख्य 
कारण है । इनका कर्त्ता आत्मा नही है, क्योकि आत्मा अज्ञान 
अवस्था मै क्रोचादि रूप परिणमन करता है । जिस प्रकार शराब के ने 
में मनुष्य अज्ञानी बन कर अनेक तरह की विक्लचत चेष्टाये करता है, वह 
विक्वतिया गराब के नशे के कारण ही होती है, छुद्ध अवस्था मे मनुष्य 
ऐसी चेष्टाये नही करता | उसी प्रकार चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से 
अज्ञान और अज्ञान क्रोधादि कषायो का निमित्त कारण बनता है, शुद्ध 
आत्मा करोधादि रूप परिणमन नहीं करता अत आत्मा, करोघादि जो 
आख्रव, कर्म वन्‍्ध के कारण है, उनका कर्ता नही है । 

प्रतिक्षण कर्म का उदय होता है जिसके निमित्त से आत्मा की 
अज्ञानावस्था मे अज्ञान भाव और ज्ञानावस्था मे ज्ञान भाव पेदा होते है। 


ज्ञाता दृष्टा अधिकार २१ 


कमें के उदय से सुख रूप या दुख रूप फलो को सृष्टि होती है। ज्ञानी 
आत्मा इन कर्म फलो को निज का न मानकर कर्मादेय के निमित्त से हुआ 
मानता है। भावों और इच्छाओ का भो वह कर्त्ता नही बनता, क्योकि 
सभी इच्छाये कर्मोदय के निमित्त से पेंदा होतो है । अत ज्ञानी भव्य जनो 
को वन्धन से बचने के लिये उदित कमें फल का स्वामो या कतता नहों 

बनाना चाहिये । 


क्रोध, समान, साया। लोभ, राय, हंष, मोह यह सभी साव चारित्र 
मोह के उदय से पैदा हुए अज्ञान के निमित्त से पैदा होते है। यद्यवि यह 
स्पष्ट है कि आत्मा जाता दुष्टा है ले कि अनाद काल से अज्ञात के 
कारण वह अपने आपको क्रोघी, मानी इत्यादि मानता है, बस यही वह 
अज्ञान है जिसके कारण आत्मा के ज्ञान स्वभाव पर आवरण आता ही 
रहता है । 


सुख दुख का कर्त्ता आत्मा नही है । 


सुख दुख कर्मोद्य के फल है निज कत्त्‌ त्व च सान कदा । 
कत्त त्व भाव राग कारक है राग बन्ध को करे सदा ॥४६॥। 


राग सब अज्ञान अ्रवस्या यह है परुदूशल सम जरा। 
चेतन आत्मा को पुदूगल का कर्ता कहवा है सिथ्या ॥४७।। 


शुभ कर्म के उदय से सुख ओर अशुभ कर्म के उदय से छख मिलता 
है, सुख दुख का जो स्वामी बनता है उसके पदार्थों मे इष्ट अनिष्ट कल्पना 
अवश्य पैदा होती है | इष्ट अनिष्ट कल्पता से राग, द्वेष की उत्पत्ति 
होती है राग, दंँष कर्म वन्‍्ध के कारण है। 


राग पुद्गल है क्योकि चेतन नही है। राग पुदगल है क्योकि आत्मा 
से भिन्न ही रहता है | राग आत्मा से भिन्न है क्योकि आता है और चला 
जाता है। राग आत्मा से भिन्न है क्योकि जिनके निमित्त से राग पैदा 
होता है वे आत्म! से भिन्न है । 

राग भिन्न और अचेतन होने के कारण आत्मा की कृति नही है । 
सुख दुख का का कर्त्ता या स्वामी बनने से युख छुख के निमित्त पदार्थों से 
राग अवश्य पेदा होता है । राग का अर्थ किसी वस्तु से प्रेम करना या 
चियकना है । एक सूई मे भी राग बुद्धि सुई के साथ बन्धचन पेदा करती है 
अत राग बन्धन का कारक है, राग अचेतन है अत राग का स्वामी 


र्र्‌ आत्मानुशीलनम्‌ 


आत्मा नही हो सकता क्योकि आत्मा ज्ञान दर्शन रूप परिणमन कर 
सकता है राग रूप नही । अत चेतन आत्मा को अचेतन राग का कर्ता 
कहना मिशथ्यात्व है । 


पर द्रव्यो का कर्त्ता यदि हो तन्‍्ययत्ता आ सकती है। 
आत्मा तन्‍्मय नही होता है फिर कर्त्ता वह कैसे है ॥ 


समय सार गाथा १६ 
राग दं षादि नित्य नही हैं क्योकि आत्मा के स्वभाव नही है । 


ग्रय स्वस्चाव ही द्रव्य रूप है वह उससे होता न विदा | 
राग, हँ ष, फ्ोधादिक सारे नित्य अवस्थित नही कदा ॥४5।। 
सोह स्थिति सप्तति कोड़ा कोड़ी सागर है उत्कृष्ट कहा 
फिर भी उसको जाना ही है नही सित्य उसको साना ॥४€&॥। 
द्रव्य का स्वरूप उसके गुण और स्वभाव से ही जाना जाता है। 
दृब्य के गुण और स्वभाव द्रव्य मे नित्य रूप से रहते है द्रव्य के गुण और 
स्वभाव द्रव्य से कभी भी पृथक्‌ नही होते । राग, दष व क्रोघादिक कभी 
सी आत्मा मे नित्य रूप से नही रहते अत राग, ह् षादिक आत्मा से 
भिन्न है। 
मोह की स्थिति सत्तर कोडा कोडी सागर उत्कृष्ट कही है अर्थात्‌ 
किसी वस्तु मे मोह के सस्कार सत्तर कोडा कोडी सागर तक रह सकते 


हैं, फिर भी उसका पृथक्त्व हो ही जाता है श्र्थात्‌ कोई भी विकृत भाव 
नित्य नही है । 


केवल द्रव्य के गुण और उसका स्वभाव अनादि काल से है और 
अनन्त काल तक रहेगा। अत आत्मा के ज्ञान दर्गन गण और ज्ञाता 
दृंष्टा, स्वभाव आत्मा मे अनादि काल से है और अनन्त काल तक 
रहेगे, अत आत्मा अवने ज्ञान दर्शन परिणमन का ही कर्त्ता है| 


पदार्थ स्व स्वभाव रूप परिणमन करता है और उसी का कर्त्ता होता है ! 


क्रोध कर्से निभित्त क्रोध का विक्रतिकर्स सनिमित्त विकार । 
जो कर्त्ता निज को न साने समस्के वह घर्म का सार गाशणा। 
स्वरा सूषण स्वर्ण कहाते लौह से निर्मित लौह कहे । 
आत्मा दशन ज्ञान सयी है दर्शन ज्ञान उसे ही कहे ॥५१॥ 


ज्ञाता दुष्टा श्रधिकार रह 


आस के वृक्ष से आम पैदा होते है और बबूल के चृक्ष से काटे पैदा 
होते है, उसी प्रकार क्रोछ कमें का कर्त्ता क्रोध ही है और अन्य विक्नतियो 
की कर्ता श्रन्य विक्रतिया है। चेतन आत्मा जो ज्ञान का पिण्ड है ज्ञाता 
दृुप्टा है वह इन विक्ृतियों का कर्त्ता नही है जो इस तत्त्व को समभता है 
जह घमे के रहस्य को समभत्ता है । 

स्वर्ण से बने हुए आभूषण स्व होते है और लोहे से बने हुए लोहा 
कहलाते है इस प्रकार ज्ञान दर्शन मय आत्मा ज्ञान दर्शन का जनक'ही है। 

अत सिद्ध होता है कि लोहे के बर्तन स्वर्ण से वने हुए नही कहलाते 
उसी प्रकार क्रोघादिक विक्ृतिया ज्ञान दर्शेन मय आत्मा की कृति नहीं 
हो सकती । 


कमें और अत्मा भिन्न भिन्न है-- 


करे विकृति और आत्मा दोनो भिन्न स्वसत्वी है। 
भुण भी उनके पृथक्‌ पृथक्‌ है अतः भिन्न परिणामों है ॥॥५२।॥ 


अमृत फल अस्त चर्षाता, विबचलली चिब वम्नन करे | 
आत्मा दर्शन ज्ञान सयी है, कमें निभित्त आव ररप के ॥॥५३।॥ 


राग, हे ष, मोह तथा कोघादिक भाव अज्ञान के निमित्त से पैदा 
होने वाले है तथा स्वय अज्ञान के निमित्त भी है। आत्मा ज्ञान दर्शन गण 
वाला होने से केवल ज्ञाता दृष्टा है । अत आत्मा मे और राग, 
& षादिक विकृतियों मे प्रकाश और अन्धकार जितना भेद है। अत कर्म 
विक्ृतियो का और आत्मा का स्वभाव भिन्न है विपरीत है अत इनका 
परिणमन भी स्वभाव के अनुसार ही होता है । अत इन दोनो के स्वभाव 
को तथा गुणो को जो जानता है वह इनके भेद को भो जानता है । यह भेद 
ज्ञानी आत्मा के स्व॒रूप को समभझकर उसका ज्ञान कराने वाला है | 


उदाहरण के लिये-अमृत फल से अम्नत प्राप्त होता है और विष 
को बेल से विष ही प्राप्त होता है उसी प्रकार कर्म प्रक्तिया ससार बन्ध 
का कारण है और आत्मा स्वय दर्शान और ज्ञान मय होने के कारण ज्ञान 
रूप और दर्शोन रूप ही परिणमन करता है । ज्ञान प्रकाश है सुख कारक 
है, परमानन्द कारक है और कमें प्रकृत्तिया ससार मे अमण कराने के 
लिये निमित्त है, दुख का कारण भूत हैं तथा आत्मा के ज्ञान गुण पर 
आचरण के निभित्त भूत है । 


र्‌ड आत्मानुशीलन्ग्स 


सुख दुख कर्मोदय के फल है--- 
कर्मोदिय के असंख्य फल है सुख या दुख परिस्यासम सयी। 
श्रतः कर्म सुख दुख निमित्त है आत्मा ज्ञाता दृष्ढठा ही ॥४४॥ 


कर्मोंदय के निमित्त से यह जीव, जिनका सुख या दुख फल है ऐसे 
असख्य फलो को आप्त करता है ) प्रति क्षण कर्मो का उदय होता रहता 
है और उस कर्मोदय के निमित्त से ही सुख या दुख की सृष्टि होती हैं। 
इसलिये कर्मो को ही सुख और दुख का निमित्त माना गया है । 


इन कर्म फलो का स्वामी आत्मा नही है क्योकि आत्मा तो कर्म 
और कर्म फल का ज्ञात्ता दृष्टा ही है कर्त्ता या स्वामी नही है । 


जानी जीव कम फलो को स्वामी भाव या कर्त्ता भाव से नही 
भोगता--- 


वियोग वद्धि से उदय प्राप्त भोगो को ज्ञानी भोगे है। 
भविष्य भोग इच्छा नही रखता भूत चिन्तचना भी ना है || 
वेद्य वेदक भाव दोनो समय समय नशथय जाते है। 
जानी को इच्छा नही उनको जाता वनकर रहते है ॥॥ 
बध भोग के निमित्त जो है अध्यवसान उदय से होते है । 
उन ससार देह विषयो मे ज्ञानी राय ना रखते हैं ॥ 
जो जानी सब ही द्वव्यो का राग छोडने वाला है । 
अलिप्त कर्म मध्य मे रहता स्वर्ण यथा कोचड मे है ॥। 
(समय सार प्रकाश गाथा २१४५ से २१८) 


विपरीत गृण वाले पदार्थों की सगति से विपरीतता भासित 
होती है ।--- 

कर्स विकारों की संगति से शुद्ध आत्म अशुद्ध कहा ॥ 
जिस विधि तत्ज़, रजत रुूंंगति से शुद्ध स्वर्ग अशुद्ध कहा ॥४£%।| 
फिर भी स्वस्पे तासम्र नही चनता निज स्वरूय को ना तजता | 
घस विधि बविकृति के संग मे मी अन्‍.त्म स्वसाव नहीं तजता ४५६7 
ज्ञान साथ का कर्ता आत्म स्वर भल्‍्च का कच। स्व॒रगों 
छखिक्ृत भाव नहीं आतम के लोह भाव नहीं करता स्वर्ण ॥#७ा। 


ज्ञाता दुष्ठटा अधिकार २५ 


आत्मा एक छुद्ध चेतन द्रव्य है ज्ञान दर्शन मय है। लेकिन जेसे खान 
में ही स्वर्ण के साथ प्रशुद्धिधा लगो रहनो है उसी प्रकार अ्रनादि काल से 
आत्मा के साथ कर्म विक्षतिया लगी हुई है। इन विक्षोतियो की सगति से 
ही शुद्ध आत्मा को अशुद्ध कहने मे आता है । जिस प्रकार ताम्र, रजत 
आदि की सगति से शुद्ध स्वर्ण अयशुद्ध कहने मे आता है। 


फिर भौ स्वर्ण के कण स्वर्णत्व का त्याय नही करते झोर न विक्न तियो को 
ग्रहण करते हैँ । अनेक विक्न/तयो के साथ भी स्वर्ण का घगुद्ध भाव अशुद्ध तही 
होता । इसी प्रकार राग, है ष, मोह और क्रोधादिक विकृतियों को साथ 
रहने पर भी आत्मा का शुद्ध स्वरूप जूद्ध ही बता रहता है, आत्मा कभो 
भी न तो अपने ज्ञाता दुष्ट! स्वभाव को छोडता है और न ज्ञान दरशें- 
नादि गुणो का त्याग क रतता है । 


आत्मा अप रे ज्ञान भाव क। कत्त। है ओर स्वर्ण अ्रने स्वर्ण भाव 
का कर्त्ता हैँ । आत्मा श्रयने ज्ञान भाव से विपरीत कर्त्ता भाव को कभी 
नही करता ( तथ। राग मय, हे ष मय, क्रोधघादि भावों को कभी नहीं 
करता | उसी प्रकार स्वर्ण भो सदा स्वर्ण भाव को ही करता हे लौह 
भाव को नही नही करता । 


मोहाच्छा दित आत्मा उन्‍माद रोग से ग्रसित मनुष्य की तरह है। 


सद निमित्त से भ्रद पेंदा हो नही वह ज्ञानी का करे । 
आत्मा समोहाच्छादित जब है तभी करे वह विक्ृत कम ॥र४८ा। 
सस्तिष्ह . रुग्ण जब हो जाता है ज्ञान केन्द्र विक्ृत बनता । 
तब प्राणी उन्‍मत ऋकहातल। उन्‍मादों ढाँ बन जाता ॥५६।॥ 
उन्माद अवस्था से यह प्रारोी घिक्त चेष्ठ। क्रिया करे। 
निज वस्त्री को फाड़े ताड़े निज शरीर श्र।हत्त करले ॥६०॥ 
उन्मादी अज्ञानी बन कर कर्म फलो का भोग करे। 
इसी तरह यह जीवराज भी सोहच्छादित भोग करे ॥६१॥ 
उन्‍मादी जन यह ना जाने किन कर्मों के भोग हुए। 
उसी तरह मोहाच्छादित भी कम फर्म फच ना जाने ॥६२॥ 
भेषज के बल उन्‍मादी का रोग दूर जब होता है। 
चेष्ञा उसकी ठीक बने आर ज्ञानी वह कहलाता है ॥६३॥। 


२६ आत्मानुशीलनम्‌ 


उसी तरह से सोहच्छादित मोह हटे सोहो न रहे। 
ज्ञान पूर्ण सब परिणशाति बनती जिल प्रभु ज्ञानी उसे कहे ।६४॥ 


उन्माद अवस्था के सब अचगुरा/ क्षम्ण जगत में होते है । 
जीवराज जब ज्ञानी बनता पूर्व कर्म भकड़ जाते है ॥६५॥ 


जब कोई व्यक्ति मद का सेवन कर छेता है तब उसको नशा 
उत्पन्न हो जाता है, नशे की अवस्था मे वह अनेक तरह की विक्वत चेष्टाये 
करता है वह नशे के कारण है, उसकी चेष्टाओ को ज्ञानी की न कह कर 
अज्ञानी की कहते है । उसी तरह यह आत्मा अनादि काल से मोह से 
आच्छादित, (ढका हुआ) है । मोह से आच्छादित होने के कारण ही विक्रेतत 
भाव उत्पन्न होते है । जो विकृषत कार्य होने मे निमित्त बनत्ते है । 


जब किसी व्यक्ति का मष्तिष्क रुग्ण हो जाता है । उसका ज्ञान 

केन्द्र विकृत हो जाता है, उसकी क़ियाये ज्ञान पूर्ण न होने के कारण 
उसको उनमत्त कहते है । उन्‍्मत्त या उन्‍मादी एक ही अर्थ के वाचक है। 
उन्माद (पागल ) अवस्था मे वह व्यक्ति अज्ञान पूर्ण चेष्टाये करता है । 
अपने स्व के कपडो को फाडने लगता है, अपने स्वय के शरीर को क्षत 
विक्षत कर छेता है। वह उन्‍मादी उनन्‍्माद अवस्था मे अपने 
किये हुए कार्यो के फल भी भोगता है! इसी प्रकार मोह से झाच्छादित 
यह जीव अपने स्वरूप को न जानने के कारण अपने आप को राग, द् ष, 
मोह व क्रोधादि भावों का कर्ता मानता है, सासारिक पर वस्तुओ से 
राग करने के कारण उन वस्तुओ से बचा हुआ रहता है। अज्ञान अवस्था 
ढुर न होने के कारण वह मोह का सस्कार सत्तर कोडा कोडी सागर तक 


चना रह सक ता है, और यह जीव मोह से कर्मो के बन्धन मे बचा हुआ 
रहता है। 


जिस प्रकार उन्‍मादी स्वय की विक्षत चेष्टाओ का फल पाता हुआ 
भी यह नहीं जानता कि मुझे यह दण्ड अथवा दुख किस कारण से मिलता 
है । इसी प्रकार मोहाच्छादित जीव तीन्र अज्ञान से ग्रसित होने के कारण कर्म 
और कर्म फलो को व उनके कारणो को नही जानता । 


उन्‍्मादी को उवा का निमित्त मिलने से जब रोग दूर हो जाता है, 
तव उसकी चेप्टाये चुधर जाती है, ठोक हो जाती है, फिर वह पागल 
नहां कहलाता । उस को समाज ज्ञानी ही मानता है । उसी तरह जक 
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इस जीव के मोह का परदा हल्का हो जाता है, मोहनीय कर्म की स्थिति 
अन्त कोडा कोडो सागर रह जातो है, तब इस को स्वव॒ पर का ज्ञान 
होता है, तब यह जोव अपने स्वरूप को पहचानता है और अपने अनन्त 
चतुष्टय के वैभव को जानत। है। ऐसा जीव सम्यग्दुष्टि बन सकता है जिन 
प्रभु उसको ज्ञानी कहते है। 


उन्‍मादी को उन्‍्माद अवस्था के कार्यो का दण्ड उनन्‍माद दूर हो 
जाने पर नही मिलता उसके अपराघ क्षम्य माने जाते है । उसी प्रकार 
मोह का घन पटल दूर होने पर यह जीव ज्ञानी हो जाता है, उसके अज्ञान 
अवस्था मे बघे हुए कर्म कूड जाते है। 


क्रोध और रागादिक झात्मा से अन्य है, ज्ञान और दर्शन आत्मा से 
अनन्य है--- 


ज्ञानी ज्ञान भाव का काररा ज्ञान भाव का कर्ता है। 
मोह और श्रज्ञान भन्‍त्व का कर्ता वह नही होता है ६६॥ 


उपयोग अनन्‍्य जीव से रहता, क्रोधादिक ना रहते है। 
क्रोधादिक है पुद्गल सब ही अनन्‍य स्वयं से रहते है !६७॥। 
अगर जीव पुदूगल बन जादे या यह पुदूगल जीच बने। 
क्रोध और रामादिक तब ही अ्रनन्य जीव से “सीर्ता बने ॥६८॥ 
गुरा स्वभाव शअनन्य द्रव्य से गुण स्वभाव भाव कर्ता । 
पर गुर पर स्वमव भाव का बन सकता ना वह कर्त्ता ॥६&६॥। 


आत्म ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का स्वयः ही कारण और स्वय ही 


कर्ता है छेकिन मोह और अज्ञान का न तो वह कारण है शौर न 
कर्ता है । 


उपयोग जीव का लक्षण है अर्थात्‌ जीव उपयोग स्वरूप होता है । 
अत उपयोग जीव से अनन्य है । क्रोधादिक भाव न तो जीव के लक्षण 
है और न जीव के स्वभाव है अत क्रोघादिक जीव से अनन्य नहीं है 
अर्थात्‌ क्रोचादिक जीव से भिन्न है। क्रोधादिक सम्पूर्ण भाव पुदूगल के 
निमित्त से पैदा होने के कारण पुद्गल ही है अ्रत चेतन ज्ञाता से भिन्न है । 
क्रोधादिक क्रीघादिक स्वरूप है अत- क्रोधादिक स्वयं से अनन्य हैं । 


रद आत्मानुशोलनम्‌ 


जीव उपयोग लक्षण और चेतन लक्षण वाला है, क्रोधादिक न तो 
उपयोग लक्षण वाछे है ओर न चेत्तन है, अत व पुद्गल है | पुद्गल जीव 
मय नही हो सकत" और जीव पुद्गल मय नही हो सकता, अत कोधा 
दिक और रागादिक जीव नही हो सकते और न जीव क्रोघादिक वन 
सकते हैं। 

प्रत्येक द्रव्य से गुण होते हैं और प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव होता है, 
उन गुणो और स्वभाव के कारण ही वह व्रव्य होता हैं। जैसे जीव के गुण 
जान और दर्शन है, जीव का स्वभाव ज्ञाता दृप्टा होत्त है। पुदूयल रूप 


रस गन्व और स्पर्ण वाला होता है। इसो प्रकार अन्य द्रव्यो के भो ग्ग 
आऔर स्वभाव होते हैं । 


प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का ही कर्ता होता है, एक द्रव्य दूसर॑ 
हूज्य के स्वभाव भाव का कर्त्ता नही होता । 


ससार मे जो कार्य होते है उनकी विधि इस प्रकार है--- 


सभी कार्य क़्मबद्ध जगत के क्रम क्रम से ने होते है । 
पषायें भी क्रम क्मम से ही निज स्वरूप परिणमति हैं ॥७०।॥7 
कर्सोद्य से भ,व॒ बनें जो, वे ज॑ सभी सुनिश्चित हैं। 
आत्म आरप्ति हित जो उद्यम हो वह मो क्रम में स्थित है ॥७१॥। 
अ त्मा तो ज्ञाता दृष्डा है नहीं कार्य को करता दे | 
कर्मोद्य से भाव है बनते निमित्त वह कहल->ला है ॥७रा। 
अब ॒ बोलो हे ज्ञानी प्राणी आत्मा कत्तत किस विघ है। 

कर्त्ता कर्म कही जग से दया एक नाटक नहा है ७३॥7 
ज्ञाता दृष्टा उदित भाव का भी ज्ञाता बन कर रहता | 

कर्मों के इस व्यूह चक्र का वह भिश्चित भेदन करता ॥9४॥ 
जो कर्त्ता ना निज को माने बह भोवता ही नही बचे | 

बस यही भेद हैँ जिससे बह तो कर बंध से नही सने ७श।॥। 
यददे तुम चाहों वर्म_संताति सन्‍्जन करना है प्रारती । 
कर्सोद्य भावो के कर्ता बनना छोड़ो बन ज्ञानी ॥७६।॥। 


_. ले यह समझा रहे है कि कत्तु त्व बुद्धि मिथ्यात्व है, क्योकि ससार 
के जितने भा कार्य है वे हले से ही सुनिश्चित हे, उन कार्यो के सम्पादन 
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कक, 


हेसु भाव बनने हे, णे नो निजचत है| सर्वेत् भगवान के भूत भविष्य ओर 
वर्तमान नो सली पर्याय ज्ञान से युगपत््‌ भालफती है अर्थात्‌ सर्वज्ष भगवान 
से जिस काये को जिस दिधि से जिस क्षेत्र और काल से होते देखा है वह 
उसी धेप और पाल में उसी विधि ने। होगा वह निश्चित है। कोई कार्य 
होता है उसमे नाव नी होने #, अत किस फार्य के लिये कोनसे भाव 
किस समय बने। सट भो निश्चित है । 


रेत जो निमिरा बनने है, वे भी निश्चित है और जो उन कार्यो के करने 


प्रभ्च->्यद्ि सभी पूछ पहने से ही निश्चित है यह माना जावेगा, 

तो पुरुपाय् क्ोनता पंदा हो जायगी 
उत्तर--पुरवार्थ हीनना का प्रज्त हो नही हे उदाहरण के लिये 

कसी केवल ज्ञानी ने यह देगा कि यहा एक जलाशय बनेगा तो फिर जला 
घव जासमान से उएफर नो जा नहीं जायेगा-वहा मिट्टो की खुदाई होगी 
उसमे हजारों आादमी संगम करेंग तब हो तो वह जलाशय बनेगा । जला- 
शब्र बनाने के लाव भी फऊिसी राज्याधिकारी या जनता के बनेंगे उसके 
लिये राज्यादेश ग्जट वर्गन्ह सभी स्वीकृत होगे तब ही वह जलाशय वन 
पायेगा अन शा ते साथ नतत्सम्बन्धी पुरुपार्थ भी छुडा हुआ है, अब 
पुरुपार्थ हीनता होने का प्रश्न ही एंदा नही होता । 

सिफे यह ज्ञान फराने का उदब्य हे फि सभी कार्य द्रव्य क्षेत्र काल 
ओऔर भाव झे अनुसार पूर्व में ही सुनिश्चित हे अत तेरा कर्च्ते,त्व कहा है? 
न तू किसी कार्य का कर्त्ता हे और न किसी का कम है । 

तू एक शुद्ध आत्म द्रव्य है तेरा स्वभाव ज्ञाता दुृष्टा है क्‍या कोई 
भी द्रव्य सबने स्वभाव और गणो से श्रतिरिक्त परिणमन कर सकता है ? 
नही । भरे भाई ज्ञाता दुप्टा का अर्थ जानने वाला और देखने वाला 
होता है ज्ञाना दृप्टा का अर्थ करने वाला नहीं होता । अत अपने 
मिथ्या भाव को हटा कि तू किसी कार्य का करने वाला है | 


जीव के जो भाव बनते है वें प्रतिक्षण होने वाले कर्मादिय के 
निमित्त से बनते है । अत भावों का कर्ता भी तू नही है। श्रत हे ज्ञानी 
प्राणी तुम किसी भी पर कार्य के कर्ता नही हो । तुम्हारे स्वभावानुसार 
जो ज्ञान दर्शन रूप परिणमन होता है, तुम केवल उसी के कर्त्ता व 
रवामी हो । 


अकन्‍्कमक 
ई़े 


ह्े० आत्मानुशीलनम्‌ 


कर्म सभी पुद्गल है अत उनके निमित्ता से पैदा होने वाले भाव 
भी पुदूगल है। वे भाव इसलिये भी पुद्गल है कि आत्मा के स्वभाव से 
उनका स्वभाव विपरीत है | पुदंगल से जीव का क्‍या नाता, पर यह जीव 
अज्ञान अवस्था में पुदु्गल को निज मानता है। भाई जिसको तुम निज 
मानोगे उससे तुम्हारा वन्धन होगा या नही ?२ै ससार बन्धचन यही है कि 
तुम पर पदार्थों मे ममत्व बुद्धि बनाये हुए हो तुम्हारी यह बुद्धि ही वन्‍्चन 
बनाये हुए है यह मिथ्या बूद्धि जब शुद्ध हो जायगी तब तुम्हारा वन्चन 
स्वत समाप्त हो जायगा । तुम ससार मे किसी भी वस्तु किसी भी कार्ये 
के न कर्ता हो ओर न स्वामी, यह एक वस्तु स्वरूप है। भाई इस तत्व 
को समझभोगे तव ही तुम्हारी दृष्टि सम्यक्‌ कहलायेगी । 


कर्त्ता कर्म की कहानी एक नाटक है, जिस प्रकार नाटक में सब 
पात्र बतावटी और सब कार्य वलावटी है उसी प्रकार इस ससार मे कर्ता 
कर्म कहानी मूठ है । जो जीव इस रहस्य को समभकर अपने ज्ञाता दुष्टा 
स्वभाव को सममकर स्वचालित ससार के कार्यो और ओपाधिक भावों 
का कर्त्ता नही बनता वह सम्यक्‌ दृष्टि है, जिसके कारण वह कर्मो के 
व्यूह चक्र का भेदन करने मे समर्थे होता है। 


जो कर्त्ता नही है वह मोक्ता भी नही है, यह एक तथ्य है, अत 
जीव केवल ज्ञाता दुष्टा है, अत है भव्य प्राणी यदि तुम ससार चक्त का 
मेदन करना चाहते हो तो अपने कर्त्ता भोक्ता भाव का त्याग कर ज्ञानी 
वनो जिससे कर्म वन्‍्ध मे न फसो | 


ससार के कार्य स्वचालित है इसको उदाहरण से सममाते है--- 


सूर्य चन्द्र निज गति से चलते तारा मण्डल उसी तरह । 
विग्रट गति में जीवराज भी चलता बिन पुरुषार्थ किये ॥७७॥॥ 
एक समय से एक अरप को चोद राज गति कसे । 
कौन प्रेरणा उसको करता जो गति करता हैं ऐसे ॥७८॥। 
निज शरीर के नोतर गतिया किसके कहने से होती। 
इवासोचट घास शक्रीर हृदय छ्तम्प की गतियां प्रतिक्षरत् क्यो होती 9&६।। 
सूच ओर सत् त्थाग करन को कीच समय पर कहता हैं ! 
सग को सारी हब्रिया व्यवस्थित घर्स अधर्म निमित्त से हें ॥८5०॥॥ 
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उदाहरण द्वारा अब यह समझा रहे है कि इस ससार मे सम्पूर्ण 
क्रियाये स्वचालित है जिसके निमित्ता कारण घर्मं व अधघर्मा द्रव्य है। सूर्य 
चन्द्र और तारा मण्डल प्रतिक्षण निज गति से चल रहे है । जीव जब एक 
शरीर को छोड कर जब दूसरे शरीर को घारण करता है तब बिना 
पुरुषार्थ के ही असख्यात योजन तक चलता है । एक समय मे बिना किसी 
प्रेरणा के एक पुदूगल परमाणु चौदह राजू तक गति कर सकता है। 
जीव जिस शरीर के साथ रहता है, उसमे भी श्वासोच्छवास हृदय कम्प मल 
मूत्र त्याग आदि क्िप्रायें स्वचालित ही है । अत घर्म अधर्म द्रव्य जो कि 
गति स्थिति मे निमित्त ,कारण है, उनके कारण ही यह गतिया हो रही 
है, किसी की प्रेरणा या कर्च,त्व के कारण नही । गतियो मे द्रव्य क्षेत्र, 
काल और भाव भी कारण है । 

अत है भव्य जीव तू अयने कर्त्त,त्व भाव को छोड कर ज्ञाता दृष्टा 
बन कर रह। 


सासारिक कार्य करना पुरुषार्थ नही है, पुरुषार्थ का सम्मक्‌ रूप 
इस प्रकार है--- 

पुरुषार्थ नाम तो बहुत सुन पुरुषार्थे अर्थें ना जाना है 

आत्म प्राप्ति पुरुषार्थे जानना सस्यग्जान बखाना हें ॥5₹१॥ 


स्व पर का जो भेद जान ले स्व स्वरूप सम्यक्‌ जाने । 

निज वैभव को जो पहचाने निज शात्मा वह ही जाने ॥5२॥। 

श्रात्स प्राप्ति पुरुषार्थे और नही, निजमे निजको रहना हूँ | 

निज स्वरूप से रहने को पुरुषार्थ भभु ने माना हैं ।5३।॥। 

लिज मे रहता आत्मरमण शास्त्रों में 'खूब बखाना हू । 

निज पर को जो सम्यक जाने रसरणए ऋर सके सानाः हं (८४।॥। 

पुरुषार्थ नास से डरो नही, पुरुषार्थ नही कुछ करना है! 

फेवल ज्ञात इष्टा बचक्र आतम घर से वसना हूं । पद 

आरतस घर से ही रहना है परुरुषार्थे और ना फरना हूं । मर 

भवन किराये का ना हैं यह पुर्ण सुखी हो रहता है गिर ह 

प्रश्व--आाचायें कुन्द कुन्द ने समय सार के मोक्ष ४ कप 
लिखा है कि विना पुरुपार्थ यह जीव निज को वन्धन युक्त मानता हूं 
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भी जब तक बन्धन को स्वय नही काटा करता है तब तक वन्घन से मुक्त 
नही होता, अत आत्म प्राप्ति पुरुषार्थ करने वाला भी क्या कर्त्ता नहीं 
बनता ? 

उत्तर--है भाई तुमने पुरुपार्थ का नाम तो बहुत सुना परन्तु 


पुरुषार्थ जो मोक्ष प्राप्ति के लिये करना है इसको समझा नही है। जो 
शुद्ध आत्मा की उपलब्धि के लिये पुरुपार्थ करना पडता है, उसको 
जानना ही सम्यरज्ञान कहलाता है, वह विधि क्‍या है, इसको खुनो। 


मै स्वभाव से एक शुद्ध आत्म द्रव्य हू । मै उपयोग लक्षण वाला 
चेतन स्वरूप ज्ञान दशेन मय हू । सै अनन्त घर्मी हुँ । मेरा वैभव अनन्त 
ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्ण एव अनन्त सुख है । मै न मन॒ष्य, न देव 
न तिर्यन्च और न नारकी हूँ । मै सभी पर्यायें घारण करता हुआ भी 
एक चेतन स्वरूप शद्ध आत्मा ही हूँ । पर्याय के कारण जो राग द्व षादिक 
विक्वतिया उत्पन्न होती है, उनसे भिन्न हूँ । अर्थात्‌ मेरे शुद्ध स्वभाव में 
राग, हे घादिक विक्वतिया उत्पन्न नही होती है । ज्ञान रूप परिणमन का तो 
सै कर्ता हूँ लेकिन मोहनीय कमे के उदय से जो अज्ञान पैदा होता है उसके 
निमित्त से जो आत्मा मे राग, हपादिक भाव उत्पन्न होते है उनसे मै 
भिन्न हूँ क्योकि आत्सा ज्ञात स्वरूपी है और ज्ञान रूप परिणमन ही कर 
सकता है । राग, ढं पादिक भाव पर के निमित्त से पैदा होने के कारण 
आत्मा से भिन्न है। आत्मा ज्ञान मय है और राग, हद ष परिणति अज्ञान 
है। ज्ञान से अज्ञान कभी पैदा नही होता । जिस प्रकार प्रकाश से अन्घ- 
कार पेदा नही होता, प्रकाश का अभाव अन्धकार होता है उसी प्रकार 
जान का अभाव जअज्ञान है। और ज्ञान, अज्ञान का कर्ता नहीं है । 


आत्मा के गण ज्ञान और दशेन है, अर्थात्‌ जात्मा ज्ञाता दुष्टा 
स्वभाव वाला है । जब आत्मा अपने ज्ञाता दुृष्टा स्वभाव को जान छेता 
है, तब वह स्व को जान छेता है, और अपने गणो से विपरीत कमें ओर 
नोकर्म को जान छेता है तब वह पर को जान छेता है। जो स्व और 
पर दोनो को जानता है उनके गुण और स्वभाव को जानता है वह दोनो 
का भेद समझ लेता है । ष 


स्व और पर के भेद को जान कर जो स्व मे स्व॒ कोस्थित करता है वह 
स्व स्थिति ही सच्चा पुरुपार्थ है, स्व स्थिति को ही आत्म रमण कहते है । 
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स्व स्थिति ही सम्यक्‌ चारित्र है स्व स्थिति से ही कर्म सतति का भन्‍जन 
एव मोक्ष की प्राप्ति होती हे । अत हे भव्य जीवो + पुरुषार्थ का अर्थ 
किसी पहाड को उठाना या नदी नद को पार करना नही है । आत्म 
प्राप्ति पुरुषार्थ तो केवल निज घर मे बसना ही है । अर्थात्‌ आत्मा 
को जात्मा मे हो रहना है और कछ नही करना है । आत्मा जब निज 
मे रहता है तब उसको अनन्त आनन्द का अनुभव होता है। आत्मा 
निज भे रहने का कर्त्ता है और निज मे रहना ही कम है। 


इति आत्मानुशीलनम्‌ ग्रन्थ का ज्ञाता दृष्ठा अधिकार समाप्त | 


अनिनभत>-नलनन- लशणपमम>ाकर “मन... अमममउमममब८ओ, 


ओ चेतन तु स्वयं निकेततन निज सुख का कर बेदन। 
तुझे पिलादू अमृत तजदे कर्म फलो का सेवन ॥१॥। 


दुख तेरा सब ही मिट जावे ना करे तेरा कोई बन्धचन | 
कत्ते त्व भाव यदि तू निकाल दे जिस कारण है बन्घन ॥२॥ 
सुख दुख की यह सभी कल्पना, है कर्मोद्य कारण । 
ध्यान सदा रख, निममित्त भाव रख, कर्त्ता स्वामी मत बन ॥॥३॥। 
यह सत्य है तेरे बल से तो छह्िले नहीं इक भी कण | 
फिर कर्त्ता मै हूँ, करदे तू इस मिथ्याभिमान का खन्‍्डन ॥।४!। 
रूप रहित तू, तेरे गुण है ज्ञान वीर्य सुख दर्शन । 
निज गण और स्वभावमयी बत, फिर न बनेगा बच्चन ॥५॥। 
निज गुण और स्वभावमयी बन, वश करले इन्द्रिय अरु मन । 

सप्त तत्व. श्रद्धाती बन कर, पावे सम्यग्दर्शन ॥॥६॥। 
रत्वनक्य. स्वामी बनने से, कटे कर्म का बन्धन। 

जब कर्मो को निज ना माने, क्यो बने कर्म से बन्चन छा * 
नव निर्माण छोड कर जो जन, तजे पूर्व के तन घन । 

उस प्राणी ने तोड दिये बन्धन नव और पुरातन ॥5८॥ 
इसी तरह कत्तेंत्व भाव, जब तज देता है चेतन। 
बन्चित कर्मो से हटा स्‍्वये को, करदे सन्‍तति भन्‍जन ॥&!। 
प्रभ कहे हे भव्य प्राणीयों | मत करो कमे से वच्चन॥ 

पर कर्त्ता अरु स्वामी बनकर क्यो भ्रमण करो वन ननन्‍्दन ॥4१ ०॥। 


अन-रनरकाक. पननननना. लजातकबाकम+ >++-++मन 


आ्थव अधिकार 


चार प्रकार के आखव है । मिथ्यात्व सबसे वडा आख़ब है- 


झ्रासरव प्रत्यय है कहलाते, कर्मबन्ध के कारस्म हैं। 
सिथ्यात्व श्रविरसरा कषाय योग यह चार प्रकार कहाते हैं ।।5७]। 
सिथ्यात्व हैँ कारण सबसे सारी तत्व ज्ञान श्रवरोधक है! 
सम्यग्‌ दर्शन होने से भी यही एक अवरोधक हूँ ॥5झा। 


विपरीत और एकानन्‍त विनय संशय अ्ररु अज्ञान कहे | 
पांच भैद सिशथ्यात्व नाम के हटा इन्हे बन ज्ञानी रे ॥5€£॥ 


सिथ्यात्व, अविरमण, कपाय और योग यह चार, कर्मो के 
आारत्रव के निभित्त होने से आखत्रव है। आखत्रवो के निमित्त भूत, राग, दंष 
मोह है जो कि ज्ञान के अभाव मे अज्ञानी के होते है । 

अनन्त ससार मे कअमण करने का म्‌ख्य कारण मिथ्यात्व है। जब 
तक इस जीव को जीव, अजीव, आख्रव, सवर निर्जरा बन्ध और मोक्ष इन 
सात तत्वो का सम्यक्‌ ज्ञान नही होता तब तक यह जीव मिथ्यात्वी कह- 
लाता है । इन सात तत्वो का जब ज्ञान हो जाता है तब यह जीव स्व और 
पर जान छेता है । चास्त्रकारो ने ऐसा माना है कि जब सोहनीय कर्म की 
स्थित्ति अन्त कोडा कोडी सागर रह जाती है तब ही इस जीव को स्व, 
पर का ज्ञान होना सभव है, स्व, पर का ज्ञान होने पर यह तत्वार्थ 
जाता कस है और इसका भिश्यात्व दूर होता है तथा यह सम्यग्दुष्टि 
बनता है । 


सिथ्यात्व के पात्र भेद है, विपरीत मिथ्यात्व, एकएनन्‍्त समिश्यात्व, 
विनय मिथ्यात्व, सशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व । है भव्य जीव तू 
पाचो मिथ्यात्वों को, पाचो सिथ्यात्वों के करणो को जान कर हटा वे 
ओऔर ज्ञानी बन जा । 


श्राखव अधिकार ३्भ्र्‌ 


मिथ्यात्व आस्रव का स्वरूप--- 
विपरीत मिथ्यात्व का विवेचन करते है। 


आात्स द्रव्य ज्ञाता दुष्टा हे, दर्शन और ज्ञान शुख है। 

आत्स स्वभाव विपरीत जो माने, वह जग से सिथ्यात्वी हूँ ॥६ ०॥। 

ज्ञाता रष्टा जो होता हे वह कर्ता ना होता हे। 

आखें देखें सभो वच्तु्पंं उनकी कर्ता वे ना है॥&१॥ 

पुदूगल रूपी श्रात्म श्ररूपो पुदूगल तो चेतन ना हे। 

- नहीं परस्पर कायें के कर्ता निज स्वभाव परिर्षासी है ॥६२।। 

जीव नाम का व्यवहार मे ससारो जोवो के लिये प्रयोग करते है। 
निश्चय से जीव आत्मा ही है ससार के सम्पूर्ण जोबवो मे आत्मा 
विद्यमान है। 

आत्मा एक स्वतन्‍त्र द्रव्य है उसके स्वय के गुण है ऑर वे गुण ज्ञान 
और दर्शन नाम से कहे जाते है | आत्मा अपने युणो के अनुसार ज्ञाता 
दृष्टा स्वभाव वाला है। निज स्वभाव और गुणानुरूप ही सम्पूर्ण द्वग्यो 
का परिणमन होता है, अत आत्मा जानने और देखने का ही कार्य करता 
है लेकिन ज्ञेथ और दुश्य पदार्थ या कार्य का वह कर्त्ता नही है। जिस 
प्रकं।र आखे देखने का कार्य करतो है पर दृश्य पदार्थों की कर्ता नही 
होती है । अत यह सिद्धान्त सत्य है कि जो ज्ञाता होता है वह कर्ता नहीं 
होता, लेकिन मिथ्यात्वी जीव तत्व ज्ञान से रिक्त होने के कारण अपने 
ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर दृश्य व ज्ञय पदार्थों का कर्ता या 
स्वामी बन जाता है, यह आत्मा के स्वभाव से विपरीत ज्ञान, विपरीत 
सिथ्यात्व कहलाता है । विपरीत मिथ्यात्व के कारण इस जीव को स्व 
और पर का ज्ञान भी नही होता । अत वह ससार के सम्पूर्ण पर पदार्थों 
को निज मानता है पर पदार्थों मे राग, द ष, मोह बुद्धि रखता है, जिसके 
कारण उन २ पदार्थों से उसका बन्धन रहता है और इसी मोह के कारण 
ससार अमण करता है । 

पर्याय दृष्टि से राग, है षघादिक विकृतिया जीव कृत है द्रव्य दृष्टि 


से नही--- 
पर्याय इष्टि से विकृति निज की, द्रव्य दृष्टि से झिन्न कही । 
पर्याय इष्टि और द्रव्य उइष्टि से जो जाने वह ज्ञान सही ॥६३॥ 


३६ ४ आत्मानुशीलनम्‌ 


द्रव्य नित्य, पर्यायें सश्वर उत्पाद क्रौष्ध व्यय जिनसे हैं । 
देव मनुज की पर्यायें ही पेदा होती नशती हे ॥&€४॥। 


सनुज पर्याय नष्ट जब होती देव अन्य वा होते हैं । 
आत्म द्रव्य हें सदा शाशइवत उत्पाद चाश जिसका ना है 0६५७ 


राग, हं ष, मोह तथा क्रोधादिक विक्ृतिया है क्योंकि यह आत्मा 
के स्वभाव से विपरीत है। आत्मा के शुद्ध स्वभाव में पर पदार्थों में 
ममत्व भाव नही है। क्योकि शूद्ध आत्मा अपने ज्ञात्ता दुष्टा स्वरूप को 
जानता है अत वह स्व को स्व और पर को पर रूप मे देखता है अत 
विकृृतियो को १२ रूप मे देखता है, क्योकि राग, हो पादिक विक्रेतिया 
मोहाच्छादित अज्ञानी आत्मा के पैदा होती है । जब आत्मा अपना उप- 
योग क्रोध से लगाता है तब वह क्रोघी, राग मे लगाता है तब रागी 
होता है तथा क्रोध रागादिक तत्‌ तत्‌ समय की पर्याय कहलाती है। 
जिस प्रकार अग्नि के निभित्त से ऊष्ण हुआ जल ऊष्ण कहलाता है उसी 
प्रकार चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से क्रोधादिक उपयोग मे लगा 
हुआ आत्मा क्रोघी मानी आदि होता है। 


द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही है, वह क्रोध का या राग 
का कर्ता नही हो सकता लेकिन अज्ञान के निम्ित्ता से जब जात्मा क्रोघा- 
दिक मे लीन होता है तब वह क्रोघादिक विक्ृतिया आत्मा की निज 
सानी जाती है । 


जिस प्रकार मद्य के नकझषे से मनुष्य की सभी विक्रृत चेष्टाये उसकी 
स्वय की है लेकिन वे विक्ृतिया मग्य के नशे के कारण से हैअत वे 
विकृृतिया नगा हटने के बाद ज्ञानी सनुष्य की नहीं कहलाती । 


अत जअज्ञान जनित पर्याय अवस्था मे विकृृतिया आत्मा की कह- 
लाती है शुद्ध अवस्था मे विक्ृतिया जात्मा की नहीं है। अत जो आत्मा 
को द्वग्य दृष्टि से और अज्ञान निमित्त से जनित पर्याय अवस्था से देखता 
है और जानता है, वह ज्ञान सत्य है। 


द्रव्य तो नित्य है और पर्यायें नाशवान है, देव मनुष्य तियेन्च 
नारकी आदि सब पर्यायें है । इन पर्यायो मे रहने वाला आत्मा एक 
है। मनुष्य पर्याय को छोडकर' वही आत्मा देव पर्याय घारण कर लेता 
है, देव पर्याय को छोडकर वही आत्मा मनुष्य अथवा तियेन्च, नारकी 
पर्याय घारण कर छेता है । 


अआौस्रव अधिकार ३७ 


द्रव्य उत्पाद, व्यय, प्रौग्य स्वरूप होता है। वह्‌ पर्याय के कारण ही है । 

पर्याय का ही उत्पाद व व्यय होता है द्रव्य तो सदा शाइवत्त है। 

इस प्रकार द्रव्य गुण और पर्याय सब ही दृष्टियो से जो तत्व को 
समभता है उसके एकान्‍्त मिथ्यात्व नही होता, लेकिन जो द्रव्य दृष्टि के 
विना अथवा गण पर्याय दृष्टि के बिना तत्व विवेचन करते है वे एकान्त 
सिथ्यात्वी कहलाते है । 

पच परमसेष्ठी विनय करने के योग्य है--- 

विनय करो तुम ली जिनवर का जिनको फेवल ज्ञान हुआ । 

ख्राट्स दृष्टि से जग॒ज्ञाता का जिनने कर्म चिनाश किये ॥६ दा 


आराचायों का विनय करो जो निज पर हित में लीन रहे । 

वारणी और लेखनी द्वारा प्रभु चारणी सन्देश कहे ॥&६७॥ 

उपाध्याय और सर्वे साधु जो आत्म ज्ञान मे लोन रहे । 

सार्ग प्रकाशक निज चर्या से उनका भी सब विनय करे (&६८॥। 

प्रश्च-हम किसका विनय करे और किसका विनय न करे ? 

उत्तर-निशु्चय से तो अपनी शुद्ध आत्मा का विनय करना चाहिये 
अन्य किसी का नही । क्योकि अरिहन्त सिद्ध व आचायें तथा सच्चे साधु 
का जो भक्तिवश विनय किया जाता है वह राग कारक है, और राग 

वन्‍्ध का कारण है, लेकिन यदि अ्ररिहन्तादिक मे उनके गुणो के कारण 

उनका विनय क्या जाता हे व्ह ठीक है, क्योकि जो श्ररिहन्त सिद्ध को 
एक झ्‌द्ध आत्मा के रूप मे देखता है और उनके बतलाये हुए मार्ग पर 
चल कर झपनी आत्मा को भी शूद्ध बनाता है उसका मार्ग ठीक है ऐसी 
स्थिति मे अरिहन्त सिद्ध जिन्होने आत्म दृष्टि से तीन लोक और तीन काल 
को जाना हे उनका उनके गुणो को समझ कर विनय करना योग्य है। 

लेकिन अन्ध भक्ति से उनका विनय करना और यह समभना कि 
भगवान हमको भी तार देंगे यह मिथ्यात्व है ऐसी भक्ति से कर्मो का ही 
वन्ध होता है, और भगवान से धन पुत्रादिक मागना और उनकी भक्ति 
करना अशभ कमे का बन्ध करना ही है । 

अत पाचो ही परमेष्ठियो कां विनय उनमे स्थित गुणो के कारण 
ही करना चाहिये अन्य किसी कारण से नही । 

जिन वाणी और उसको भिन्न भिन्न विधि से प्रकाश मे लाने दाले 


विनय के योग्य है--- 


हैच्र आत्मान॒ुओलनम्‌ 


प्रभु वारगी सन्देश जहाँ हे उस झआगमस का विनय करो ॥ 
चेत्यालय और तीथे कोेंत्र को बारम्बार अरपाम करो शब्ध्या 


जो विहज्जन प्रभु वारणी को जग हित सबको समक्कावें | 
लिपि बद्ध करें उसको ही उनका भी सब विनय करें ॥१००४ 


भगवान की वाणी गणचघरो के द्वारा जन साधारण को समभायी 
जाती है । वह व्यणी ही सच्चा आगम कहलाता है । वह आगम मौखिक 
या लिपिरूप मे जिस तरह भी हो उसका विनय करना चाहिये, क्योकि 
आगम के स्वाध्याय से आत्मा का हित होता है । 


चैत्यालय और तीर्थक्षेत्रो मे भगवान के बिम्ब के दर्शन करने को 
मिलते है । इस पन्‍चम काल मे भगवान के विम्व मे जो साक्षात्‌ अरिहन्त 
और सिद्ध को देखता है उनका विनय करता है, उसके निर्चित ही पुण्य 
चवन्धघ होता है । और जो साक्षात्‌ अरिहन्त सिद्ध के बिम्ब मान कर उनके 
गुणो को अपने आप में अवतरित करता है उसके कर्मो की निर्जरा भी 
होती है । अत चेत्यालय और तीथें छेत्र भी विनय के योग्य है । 


जो चिह्वानू भगवान की मौखिक या लिपिवद्ध वाणी को सब को 

समकझाते है, प्रवचन करते है तथा भगवान की वाणी को जय के हित के 

हे लिपि वद्ध करते है वे भी जन हितकारक भावना से विनय के 
ग्य है । 


का शक तरह किया हुआ विनय, मिथ्यात्व नही होता बल्कि सम्यक्त्व 
है । 


जिनको जात्म ज्ञान नही है वे विनय के योग्य नही हैं---- 
लेकिन जो जन मिथ्या बोलें झ्रात्म ज्ञान का ध्यान नहीं । 
उनका विनय सिश्यात्क नास है श्रत. विनय के योग्य नहीं १०१0 
विपषयो के चश भेष बदल लें सन में समता भाव नहीं । 
रागी ट्पो बनकर डोलें दिनय वहाँ सिश्यात्व सही व१० र२!। 
.._ छक्रिन जो जन सिथ्या भाषण करते हैं, क्रोवादिक कपायो मे 
चान रहते है, जात्म ज्ञान प्राप्ति छित न तो उद्यम करते हैं और न 


आत्मा मे उनकी रूचि है ऐसे आदसियो का या स॒नियों का विनय करना 


विनय मिव्यात्व कहलाता है, ऐसे साधु और गृहस्थ दोनो ही विनय के 
योग्य नहीं है । 





आखसत्रव अधिकार ३९६ 


ऐसे जीव विषयो के वश होकर मेष बदलते रहते है । उनमे समता 
भाव भी नहीं होता अत कषाय और राग द्॑ष युक्त होते है । ऐसे गृहस्थो 
आऔर मुनियो का विंनय मभिथ्यात्व ही है । 

तत्व के अज्ञानी जिन वाणी मे शका करते है-- 


जिन वाणी और जिन झागस में जिनके शंका रहती है । 
तत्व ज्ञान पूर्ण ना उनके थे सब ही सिथ्यात्वी हे ॥१०३७ 


- जिनवाणी तीर्थंकर वाणी को कहते है। तीर्थ करो की दिव्य ध्वनि 
को सुनकर गणघर शअ्रर्थ विचारते है और फिर जन साधारण को सम- 
भाते है| श्रुत केवली भी भगवान की दिव्य ध्वनि को ही समभाते है। 
अत- वर्तेसान समय मे जो भी जिन आगम है वह भगवान महावीर की 
दिव्य ध्वनि का सार बतलाने वाला है। आचायें भगवान क्‌ दकू द अपनी 
दिव्य शक्ति के द्वारा विदेह क्षेत्र मे सीमन्धर भगवान के समवशरण मे 
गये और वहा सात दिन रह कर भगवान से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, 
उन्होने वापिस भरत क्षेत्र मे आकर समयसार, परवचनसार आदि ग्रन्थो 
को रचना की ये भी साक्षात्‌ जिन आगम ही है। सम्पूर्ण जिन आयम 
मे चाहे वह पट्‌ खण्डागम हो और चाहे समयसार हो सब्र मे सात तत्त्व, 
नव पदार्थ, पच अस्तिकाय व षट्‌ द्रव्यों का विस्तार से वर्णत किया गया 
है । इस जिनागम मे तत्व ज्ञ,त पूर्ण न होने के कारण अथवा श्रद्धान 
न होने के कारण जिस किसी भी प्राणी के शका रहती है उनमे सणय 
सिथ्यात्व रहता है अत उनको भिथ्यात्वी कहा गया है। श्रद्धान मे 
कमी भी ज्ञान की कमी से ही होती है और जिनके तत्व ज्ञान की कमी- 
है वह ही जिनागम मे शका रखतेहै। अत उन्‍हें मिथ्यात्वी कहा 
गया है। 

तत्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्णन (तत्वार्थ सूत्र) 
इदमेव ईदुृशभेव तत्वम्‌ नानन्‍्यन चान्यया। 
इति कम्पाय साम्भोवत्‌र सन्मार्गेड्सशयारूचि । के 
रत्न करड श्रावकाचार 
अज्ञान मिथ्यात्व का मूल है-- हि का 


प्रज्ञान बड़ा ही अवगुरय है तत्व ज्ञान अवरोधक है। 
अत तत्व अज्ञानी को सिथ्यात्वी जिनवर कहते हें ॥१०४॥ 


४० आत्मानुशीलनम्‌ 


अशुद्ध स्व॒रण शरग्नि संग पिघलें नीली शिस्वर ताखऊ्न की है। 
फिर भी ताह्न नास नहीं होता कहें शिखा स्वरथें की है ॥१०४५॥ 


सभी विभाव सोह के फाररा, अज्ञानी निज के माने । 
असत्‌ ब॒ृद्धि से बन्ध जीव का शी ज़िनवर ऐसा मानें ॥११०६॥ 


सधुर आम्र पर अम्ल शास्त्र का यदि पेबन्द चढाया हो । 
फल उसके सब शझम्ल ही आयें दोष मधुर का किस चिध हो ॥१०७४ 


पर अज्ञानी भेंदन जाने जड़ को ही दोणी साने। 
इसी तरह झज्ञानी प्रारणी क्रोधादिक चिज के साने ॥१०८॥। 


अब अज्ञान मिथ्यात्व का विवेचन करते है ॥ 


अज्ञान अर्थात्‌ ज्ञान का अभाव- जहा ज्ञान का अभाव है वहा 
तो तत्व ज्ञान होने का प्रशन ही नही उठता । अत तत्व श्रज्ञानी को 
जिन प्रभु ने मिथ्यात्वी कहा है । 


जिस स्वर्ण मे ताम्र मिला हुआ हो उसको जब अग्नि मे 
पिघलाया जाता है तो उसमे कुछ नीली कूछ पीली कुछ मिश्रित शिखा 
निकलती है । नीली शिखा त्ताम्र के कारण से होती है लेकिन जो 
स्वर्ण और ताम्र का भेद ज्ञानी नही है वह नीली शिखा को भी स्वर्ण 
की ही कहता है। इसी प्रकार राग द्वष मोह व क्रोधादि विभाव 
मोहनीय कर्म के उदय से होते है केकिन जो वस्तु तत्व को नही जानता 
वह विभावों को निज कृति मानता है, इस तरह इन विभावो का कर्ता 
बनने के कारण बह कमे बन्ध करता है । 


उदाहरण के लिये मधुर आज्र पर अम्ल आमज््र का पेबन्द चढा 
दिया जाबे तो उस वृक्ष के जो आम लगेंगे वे सब खट्टे ही होगे। खट्ट 
आमो की उत्पत्ति का कारण खट्टे आम का पेबन्द है न कि वह जड 
जो कि मीठे आम की है ॥ फिर भी अज्ञानी जड और पेबन्द मे भेद न 
जानने के कारण जड को ही दोपी मानते है। 


इसी प्रकार राग दंप मोह व क्रोधादिक विभाव स्पव्ट रूप 
से सोहनीय कर्म के उदय से होते है | क्योकि मोह के उदय से या आवरण 
से अज्ञान, अज्ञान के निमित्त से कर्ता कर्म तवृत्ति, कर्ता कर्म शवृत्ति 
के निरभित्त से राग द्वेप और राग ह प के निमित्त से कर्म बन्‍्ध होता है। 


आखस्रव अधिकार है 
<- मोहनोय करे का उदय 
कै 
हि इन कडियो मे से एक भी कडी को ्ि 


तोड दिया जावे तो ससार बन्धन तोड [£ 
कर जीव मुक्त हो जाता है। तै 








-+ कर्त्तों कम प्रवत्ति -> राग गोद 


कणषायो का वर्णन --अनन्तानुबन्धो कषाय सिशथ्यात्वी बनाती है-- 


क्रोध सान सायाचारी श्ररु लोभ कषाय चार विघ हें! 
भायों को तरतमता से ये सभी कषाय चार विघ हें ॥१०९६॥ 


अनस्तानुबन्धी सिथ्यात्व मूल अनन्त संसार का काररा हें । 
अनन्त भवो तक संस्कार टिकने का यह ही कारण हे ॥१श्गा 


झनन्‍्तानुबन्धी जब तक हू रहती सिथ्यात्वी कहलाता हैं । 
मिथ्यात्व कलंक दूर तब ही हो जब इसका क्षय होता हैँ ॥१११५॥ 


अब कमे वन्ध के द्वितीय कारण कषाय का विवेचन किया 
जाता है--- 

कषाय चार तरह की मानी गई है। १--क्रोघकषाय २-मान 
कषाय हे माया कषाय और ४--लोभ कंषाय । इन चारो कषायो 
के भी एक एक के चार चार भेद होते है । 

१---अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोस । 

२---अप्रत्याल्यान क्रोध, मान, माया, लोभ । 

३---प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ । 

४---सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ । 


अनन्‍्तान वन्धी कषाय से तात्पर्य है कि जो कषाय अनन्तभयो तक 
सस्कार रूप मे रह सकती है। जो क्रोध मय माया लोभ इन चारो में से 
एककी भी गाठ वाघ कर रखते है, ऐसे जीव जन्म जन्‍्मान्तर तक वैर 
का त्याग नही करते, मायाचारी नहीं छोडते, लोभ, मान, को संजोये 
रखते है । 


डरे आत्मानुशीलनम्‌ 


अपश्नत्याख्यान कपाय के कारण बहू जीव छह महिने तक उस 
कथाय की गाठ रख सकता है। प्रत्याख्यान कषाय के कारण वह पढद्रह 
दिन तक कषाय से प्रभावित रह सकता है । और संज्वलन कषायघारी 
एक अन्त मुह॒तें से ज्यादा कषाय नही रखते । 


अप्रत्याख्यान वर्गेरह कपायो का स्वरूप--- 


अप्रत्याख्यान फे उदय काल सें संयस ना हो पाता हैं । 
अराक्षत पालन नहीं होने मे निमसित्त यह बन जाती है ॥११२॥ 


श्रप्रत्याखयान का ग्रन्यि काल षट सास अ्रवधि रह सकता है । 
सम्यग्दशेन होने पर मक्री अजिरत वह कहलाता हैं ॥११३२४ 


प्रत्याख्यान की अवधि पक्ष है अपना असर दिखाती हैं । 
सहात्रत पालन नहीं होने से निमितच्त यह बन जाती है ॥११४॥॥ 


संज्वलन हैँ जल रेखा वत्‌ अल्प समय में नशतो है। 
यथार्यात चारित्र पालने से बाधा बन रहती हे ॥११४५॥ 


अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ का जब उदय रहता 
है तब यह जीव सयम का पालन नहीं कर पाता, अत अहिसा, सत्य, 
अचौयें, जीलब्नत व अपरियग्रह का एक देश भी पालन नही होता, 
सम्यग्दर्णन होने पर सी वह चतुर्थे गण स्थान से आगे नही बढ पाता 
उसको अबिरत सम्यर्दृष्टि कहा जाता है। जिस कषाय की ग्रन्थि अधिक 
से अधिक छह माह में समाप्त हो जाती है, वह कषाय अप्रत्याख्यान 
कहलाती है । 
प्रत्याख्यानावरण क्रोघ, मान, माया, लोभ कषाय के उदयः 
काल में महान्नतो का पालन नही होता, अत- वह जीव पन्‍चस यणस्थान 
से आगे नही वढ सकता । अहिसा, सत्य, अचौयें, जील ब्रत, अपरिशग्ह इन 
बत्रतो का पूर्ण पालन होने पर ही छठा गणस्थान होता है । जिस कपाय 
की ग्रत्थि एक पक्ष से ज्यादा नही रहती वह प्रत्याख्यानावरण क्ोघ, मान 
माया, लोभ है । 
सज्वलन कपाय जल रेंखावत्‌ है, अत अन्तमु'हूर्त मे ही नष्ट हो 
जाती है इसकी अवधि एक अन्तम्‌ हर्त है। 
- * जब तक सज्वलन कपाय व अन्य सभी कणषायें नष्ट नही होती तव 
लक यथास्यात्त चारित्र का पालन नही होता । यह स्थिति दणबे गुण 


आसत्रव अधिकार डर 


स्थान के अन्त तक रहती है । संज्वलन कपाय की समाप्ति होते ही जीव 
बारहवे गुण स्थान मे पहुंच जाता है| 

कपायो की समाप्ति चारित्र मोहनीय कर्म की समाप्ति है 
जिसके समाप्त होने पर एक अन्तमु हुतें के बाद केवलज्ञान पेंदा हो 
जाता है। अत- यह चारित्र मोहनीय कम ही ज्ञान का सबसे बडा आव- 
रण है । 

नो कषाय का वर्णत-- 

हास्य रति श्ररुू शोक अरति है भय जुगुप्सा नामी हे । 

नपु'सक स्त्नी पुरुष बेंद सब सिलकर नव संख्या से है ॥॥११६॥। 

यह नचोकषाय नव संख्या में यह शरल्प सलिनता कारक है। 

सोलह कषाय नव नोकषाय सब मिलकर पछ्चाविशति है ॥११७॥ 

हास्य, रति, शोक, अरति, भय, जुगृप्सा, (दूसरे से घृणा करना ) 
पुरुष वेद, सत्नी वेद, नपु सक वेद, इस तरह यह नोकषाय नौ प्रकार की 
होती है। यद्यपि ये भी सब कषाये है। ये भी कमे रूपी खेत का कपेण 
ही करती है और ससार को वढाती है । जिस प्रकार किसान 
खेत को जोत कर बीज बोता है तो वह खेत खूब सरसब्ज होता 


है। उसी प्रकार कपाय भो ससार बीज को पल्‍लवित कर उसको 
बढाती है । 


असयम भी आास्रव का कारण है--- 
इन्द्रिय अरु पारी दो भेद असंयम के बतलायें हे । 
पन्चेन्द्रिय मन घश से करलो संयम गुरप अ्रति गाये हें ॥११८॥ 

रूप गन्ध पप्रौर वारयी से जो सोह जाल मे फंसता हे | 

स्पशेव में सख दुख माने रसास्वाद गुश्मता है ॥११६॥ 

वह असंयमी विषयो का हूँ समन भी उसका चन्‍न्चल हूँ। 

इन्द्रिय विषयो की उल्भ््न से जग मे उसकी चल चल हूँ ॥१२०।॥। 

कर्मो के आसत्रव का तृत्तीय कारण असयम माना है । इन्द्रिय अस- 
यम झौर प्राणि असयम के भेद से वह दो प्रकार का है। पन्चेन्द्रिय और 
मन के भेद से इन्द्रिय असथम छह प्रकार का है । तरस तथा पन्‍च स्थावरो 
के भेद से प्राणी असयम भी छह प्रकार का है । 

असयम, जीव के दूपित भागे से ही होता हे वह अपने स्वार्थों के 
कारण जीवो की हिसा करते है और हिसानन्दी बन कर कर्मो का 


है आत्मानुशीलनम्‌ 


तीन्न बन्ध करते है । काम वासना से अन्धे मनष्य स्त्रियों का रूप देख कर 
मोहित होते है और शील ब्त का भग कर समाज मे अव्यवस्था फेलाते 
है । मधुर गान व वाद्य सुतकर आकर्षित होना, इत्र व पुष्प की गन्धच 
से आकर्षित होना ये सभी कर्म बन्ध के कारण है, भोजन करते समय 
मधुर अम्लादि रसो मे गुृनत्नता रखता, कोमल स्पश मे सुख और खर 
स्पर्श भे दुख मानना यह सब इन्द्रिय असयम है । 


आत्मज्ञानी मन और इन्द्रियो को वश् मे रखता है ।-- 
आत्मज्ञानी ही श्रास्रव से बचता है । 


आत्मझान ही एक शस्त्र है जो सन वश में करता है। 
इन्द्रिय खिषयो से लः फ्रंसकर सिज स्वरूप सें बसतर है ५१२१२ 


निज श्रात्म मे अदा जिसको निज आत्मा अनुभूति जिसे १ 
निज आत्मा में स्थित जो हो अष्ठ संयसी कहें उसे ॥१२२॥। 


निजात्मस स्थिति ही मानव को सद्चारित्री बना सके। 
निजात्सा का वासोी सानव सभी विकुलि भगा सके ॥१२३॥॥। 


निजात्म स्थिति जब हो जप्ती तब करई्सो का क्षय होता। 
निश्चय से वह सम्पक्‌ दृष्टि मोक्ष सहल को है पाता ॥१२४॥ 
निजात्म स्थिति से श्रात्तत. भी बन्ध नहीं कर पाता है। 
निजात्म स्थिति शस्त्र यह जो संतति कर्म सिटाता है १२५१ 
पाच इन्द्रिया और सन को वश मे करने का उपाय बतलाते है--- 


जब इस जीव को स्व और पर का ज्ञान हो जाता है, वह ॒ अपने 
ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानकर ज्ञाता दृष्टा बन जाता है, वह देह मन 
वाणी और इन्द्रियो को भी पर मानता है तथा सकल्प-विकल्पो से दूर 
रहता है, वह स्पशैन, रसना, पत्राण, श्रोत्र और नासा इन्द्रियो के विषयो 
का उपयोग अनासक्त भाव से करता है। वह समझता है कि जो विषयों 
के उपयोग के भाव उत्पन्न होते है वे सभी कर्मोदय के निमित्त से है | तथा 
जिस समय जिस विधि से इस पौद्गलिक गरीर के साथ जिन भोजन 
पान वस्त्र आदि का जिस विधि से सयोग होना है वह हो रहा है, 
अत वह ऐन्द्रियिक विपय ओर ऐन्द्रियिक विपय सम्बन्धी भाव दोनो 
को ही पर मानता है तथा ज्ञाता दृष्टा वतन कर अपने आत्मा मे स्थित 
रहता है । प्रतिक्षण आत्म स्थिति का ही प्रयत्न करता है 
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स्व और पर का भेद ज्ञान होने के बाद जिसकी निज आत्मा मे 
पर्ण श्रद्धा होगई हो तथा आत्म श्रद्धा के साथ ही आत्म परिचय 
भी हो गया हो उसे निज अनुभूति हो जाती है। निज अनुभूति कर जो 
निज आत्म मे ही स्थित हो जाता है उसको श्रेष्ठ सयमी कहते है। 
निज आत्म स्थिति से सद्‌ चारित्र स्वत पालन होता है तथाराग, हंघ 
मोहादिक विक्षृतियो का वह केवल ज्ञाता बन कर रहता है । ऐसी 
स्थित्ति मे मिथ्यात्व तो उससे कोसो दूर भाग जाता है और वह ज्ञानी 
पुरुष अति ज्ञीघत्र मोक्ष महल का वासी बन जाता है अर्थात्‌ सिद्ध हो 
जाता है । निजात्म स्थिति होने के बाद कोई भी बन्धचन कारक 
कारण नही बन सकता अत आत्म स्थिति ही वह शस्त्र है जिससे करें 
सन्‍्तति भग होकर निर्वाण प्राप्त होता है । 

प्राणी असयस---- 


अस स्थावर की संकल्पी हिसा जीव असंयस है। 

हद्विइन्द्रियादिक तरस होते है स्थावर पाँच तरह के हैं १२६।॥। 

अखस स्थायर कहने से कोई भेद नहीं हो जाता है । 

झात्मा सब में एक तरह का ज्ञानी यह समभ्ता है 0१२७७ 

हिसा का संकलपी बनना चाहे वह एकेन्द्रिय है। 

है असंयसम यह चह जो आत्म सलिनता कारक है ॥१२०ा। 
प्राणी असयम का विवेचन करते है-- 


पाच तरह के स्थावर होते है---पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायू 
कायिक, अग्नि कायिक व वनस्पति कायिक ।! तचस जीव भी पाच तरह 


के होते है । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पन्चेन्द्रिय सज्ञी और 
पन्चेन्द्रिय असज्ञी । 


जीव चाहे एकेन्द्रिय हो और चाहे पन्चेन्द्रिय सज्ञी हो आत्मा की 
दृष्टि से दोनो मे मेद नही है।अझत- दोनो की ही हिसा हेय है तथा 
सकलल्‍प करके हिंसा करना कर्म बन्ध का ही कारण है। अच ज्ञानी एके- 
न्द्रिय, दो इन्द्रिय और पन्‍न्चेन्द्रिय की दृष्टि से न देख कर आत्म दृष्टि से 
सब को समान मानता है । जिस प्रकार तीन्नतम नजझ्ञा करने वाले के 
मुह पर कत्ते भी मूत्र त्याग करे तो भी ध्यान नही आता, तथा एक अल्प 


नशा करने वाला होता है जिसे कुछ कूछ सब तरह का ध्यान रहता है । 


४ द्‌ आत्मानुशीलनमस्‌ 


दोनो की मानव संजा मे भेद नही है । उसी तरह एकेन्द्रिय तीतन्न मोह से 
आच्छादित होने से तीत्र अज्ञानी है और पन्चेन्द्रिय सज्ली कम मोह से 
आच्छादित होने से कम अजानी है लेकिन दोनो की आत्मा मे कोई 
सेद नही है। 

जो जितना अधिक मसोह और माया में लिप्त है वह ऐसी गति 
प्राप्त करता है जहा ह्िताहित का ध्यान नही रहता और द्‌ ख की मात्रा 
अत्यधिक होती है । 


अत हे ज्ञानी प्राणी | तुम कभी भी किसी भी तरह के जीव की 
छिसा का सकल्‍प मत करो । कस से कम आरम्भ परियग्रह करते हुए साव- 
घानी पूर्वक सम्पूर्ण क्रियाये करो | 


योगो का स्वरूप---- 


सन, चवच, काय यह तीन योग है भेद पन्‍चदश इनके है १ 
इनको ज्ञाता सम्यक्‌ जाने, जान नियन्चस्प करते हैं ॥१२८॥। 


योग का लक्षण गोम्मटसार से--- 

पुदूगल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मल, वचन, काय से 
यूक्त जीव की जो कर्मो के ग्रहण करने मे कारण भूत गक्ति है उसको 
योग कहते है । मि 

योय तील प्रकार के होते हैं । मनोयोग, वचन योग, और 
काय योग ॥ 


आत्मा की अनन्त जक्तियो मे एक योग जक्ति भी है, उसके दो मेद 
है एक भाव योग और दूसरा द्रव्य योग। पुदूगल विपाकी आयोवाग 
नाम कर्म और शरीर नाम कर्म के उदय से सन, वचन, काय पर्याप्ति 
जिसकी पूर्ण हो चुकी है ओर जो मनो वाक काय वर्गणगा का अवलम्बन 
रखता है ऐसे ससारी जीव की जो समस्त प्रदेशों मे रहने वाली कर्मो के 
अहण करने मे कारणमूत जचत्ति है उसको साव योग कहते हैं और इस 
ही भ्रकार के जीवो के प्रदेशों का जो परिस्पन्दन होता है उसको द्वब्य 
याग कहते हैं। यहा के गब्द से कर्म और नोकर्म दोनो को अहण करने 
वाला योग होता है ऐसा समभना चाहिये । 


सन और वचन योग सत्य असत्य उभय और अनभय भेद से 
चार प्रकार के होते है । ड़ 


आखव अधिकार ४७ 


सम्यग्शञान के विपयभूत पदार्थ को सत्य कहते है जैसे यह जल है। 
मभिथ्या ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को असत्य कहते है जैसे मरीचिका को 
कहना कि यह जल है । दोनो के विषयभूत पदार्थे को उभय कहते है। जेसे 
कमण्डल को घट कहना-वह घट नही है फिर भी घट का काम देता है। जहा 
सत्य का कूछ भी निर्णय न हो उसको न सत्य और न असत्य कह सकते 
है । वह अनुभय है । 


काययोग--आओऔदारिक, औदारिक मिश्र, वेक्तियिक, वैक्तियिक सिश्र, 
आहारक, आहारक मिश्र और कार्माण--- 


आदारिक शरीर--मनुष्य और तियेंन्चों का शरीर वैक्रियिक 
आदि द्ारीरो की अपेक्षा स्थूल होता है इसको उदार या उराल कहते 
है और इसके द्वारा होने वाला शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। 


वैक्रियिक शरीर--नाना प्रकार के गुण और -एृड्धियो से यक्त देव 
तथा नारकियो के शरीर को वैक्रियिक शरीर कहते है । 


आदारिक मिश्र--ओऔदारिक शरीर जब तक पूर्ण नही हो जाता 
तब तक वह झौदारिक मिश्र शरोर होता है । 


वेक्रियिक सिश्न--जब तक वेक्रियिक शरीर पूर्ण नही होता तब 
तक इसको वेक़्रियिक मिश्र कहते है । 


आहारक--आहारक ऋद्धि वाले छट्टे गुणस्थानवर्ती तीर्थंकरो 
केवली व श्रुतकेवली से शका दूर करने हेतु अथवा वन्दना हेतु एक हस्त 
प्रमाण चन्द्रकान्त मणी के समान सफेद रसादिक धातु और सहननो 
से रहित छुभ नाम कर्म के उदय से झछुस अवयव शणिर मे से निकलता है। 
आहारक सिश्ष--- 


जब त्तक यह जरोर पर्याप्त नही होता तब तक आहारक सिश्र 
कहलाता है। 


आगम ज्ञान सहारा तेरा विधि तत्वों का चिन्तन है । 
तत्वों का चिन्तन कर भप्रतिक्षण मक्खन मन्यन का फल है ॥। 
भावागस है स्वय आत्मा ज्ञान नाम आत्मा का है। 
आत्म तत्व को जो नर पाजे वह स्वयभ जग का है के 


डेप आत्मानृुशीलनम्‌ 


कार्माण--ज्ञानावरणादिक अष्ट कर्मो के समूह को अथवा कार्माण 
शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाली काय को कार्माण काय 


कहते है ! 
आपर्तब झात्मा के स्वभाव से विपरीत है--- 
इस विधि कुल सत्तावन प्रत्यय शअराखस्रवः के कारर बनते । 
शुद्ध आत्स से भिन्न जान कर ज्ञानी इनसे है बचते ॥१ ३०॥। 
स्व स्वभाव विपरीत है श्राज़्व अपवित्र और दुख के काररण । 
आत्म द्रव्य तो श्रति पवित्र है, है निज के सुख का काररा ॥१३१॥। 


इस प्रकार जिनागम में आखस््रव के सत्तावन मेद बतलाये है। 
लेकिन सम्पूर्ण आार्नव और अश्रास्ततर के कारण छुद्ध आत्मा से भिन्न है। 
समयसार प्रकाश मे लिखा है -- 
मै हु आत्मा ज्ञान स्वरूपी आख्रव मभ् से भिन्न है। 
इस भेद को जो नही जाने क्रोधाधिक मे लीन है ॥। 
क्रोघाधिक मे लीन पुरुष के कर्मो का सचय होवे । 
कर्म बन्ध फिर इससे होता निरचय से सर्वेज्ञ कहे ॥। 


इससे स्पष्ट होता है कि आर्नव आत्मा से भिन्न है । भिन्न 
होने मे आचारये प्रभु ने लिखा है कि झात्मा ज्ञान स्वरूप है अत 
पवित्र है आत्मा चेतन स्वरूप तथा उपयोग लक्षण वाला है। आख्रव दुख 
के कारण है श्रत. अपविन्न है। आख्व अज्ञान के कारण है तथा न 
चेत्तन है और न उपयोग लक्षण यक्त है अत आखस्रव और आत्मा 
में रात और दिन जितना भेद है । 


कर्मोद्य से जो भाव पैदा होते है वो अज्ञानी उनको निज कृति 
मानता है अत कर्म बन्ध होता है---- 

कर्सोद्य भावों के जो अ्रज्ञानी स्वामी बनते हैं। 

स्वामी चन कर राशगी बनते उससे बन्धन होते हैं ॥१३२॥। 
जन्म काल से मृत्यु काल तक कर्मोदय से सुख दुःख है । 

अज्ञानी उन कर्म फलो से निज कस त्व समभते हैं ॥॥१३३॥। 
कर्सा भाव राग का काररण राग बन्ध को करे सदा । 

ज्ञाता दुष्टा जो बन रहते वे बन्धन से बचें सदा ॥१ ३४॥। 


आखस्रव अधिकार छह 


प्रतिक्षण शुभ या अश्युभ कर्म का उदय होता रहता है, कर्मोदय के 
निमित्त से सुख या दुख परिणाम वाले भाव उत्पन्न होते है । उन भावों 
को और भावो के परिणामों को ज्ञानी कर्मोद्य जनलित मान कर उनको 
वर मानता है उनका कर्त्ता या स्वामी नही बनता वह राग, ह प, मोहा- 
दिक से दूर रहने के कारण कर्म बन्ध मे नही फसता । लेकिन अज्ञानी 
जीव कर्मोदय जनित भावों के और उनके परिणामो के कर्त्ता और 
स्वामी बन जाते है, जिससे इष्ट अ्निष्ट कल्पना द्वारा राग, हंष पैदा 
होते है जिससे वे कर्म बन्धन मे फस जाते है । 

अत हे भव्य जीवो ज्ञानी वनो और अपने ज्ञाता दुष्टा स्वभाव को 
आन कर कर्मोद्य जनित भावो और भावों के फलो के केवल ज्ञाता दृष्टा 
बन कर रहो । 


पूर्व वद्ध कर्म भी अचेतन होने के कारण चेतन आत्मा से भिन्न है 
कर्मोदय से होने वाले सुख दुख सुनिश्चित है--- 

पूर्व क्में जो ज्ञानी के है मिट॒टी ढेले सम सारे। 

पुदूगल है वे और पौद्गलिक काम से बंधे हुए ॥१३४५॥। 

शआ्रात्मा चेतन वे पुदुंगल है पुद्गल चेतव भिन्‍न सदा | 

श्रतः भाव जो पूर्व बद्ध से वे भो होते भिन्‍न सदा ॥१३६॥। 


जीव के जो पूर्व बद्ध कर्म है उनका जीव के साथ बन्च नही है वे 
कार्माण शरीर से बधे हुए है । ऐसा ज्ञान रखने वाले ज्ञानी के पूर्व बद्ध 
कर्म मिट्टी के ढेले के समान है। कर्म पुद्गल है अत पौद्गलिक कार्माण 
शरीर से ही उनका बन्धन है जीव के साथ नही । 

आत्मा चेतन है कर्म पुदूगल है। पुदूगल चेतन से सदा भिन्न है 
अत पूर्वे बद्ध कर्म के उदय से जो भाव बनते है वे आत्मा से भिन्न है। 
आत्मा का परिणमन ज्ञान रूप ही है पुदूगल रूप नही है। 


कारण और कार्ये, क्रमवद्ध पर्याय के अनुसार पूर्व निश्चित होने 
से तू उनका कर्तता नही है--- 
काररण बिन नही कायें है बनते साव मनिमित्त है कार्यो के । 
कार्ये सुनिश्चित जब जगपघमे है भाव सुनिश्चित स्वत बने ॥१३७॥। 


उदित कमरे वश भाव बनत हैं सभाव चही निज सार कदा । 
साथ सुनिश्चत जब तेरे है कर्त्ता भाव तु छोड सदा ॥१३८।॥ 


० आत्मानुशीलनम्‌ 


कर्म सन्‍तति चेन भंग हो कर्त्ता भाव हटाने से। 
संसार अमरणग का भंग जीव का, तत्व ज्ञत्त यह पाने से ॥१ ३६।॥। 


कार्य के होने मे उपादान कारण और निमित्त कारण होते है। 
निमित्त कारण आत्मा के भाव है । ससार के सभी कार्य सर्वेज् भगवान 
के ज्ञान मे जिस प्रकार और जिस विधि से जिस क्षेत्र और काल मे होना 
निच्चित पाया गया है वह कार्य उसी विधि से उसी क्षेत्र और काल मे 
अवध्यमेव होगा । अत जव कायें सुनिश्चित है तो भाव भी सुनिब्चित 
ही है । भाव कर्मोदय के निमित्त से वनते है अत भावों का कर्ता वनना 
छोड दे । कर्त्ता भाव हटाने से राग उत्पन्न नही होता और इस तरह से 
कर्त्ता भाव के हटाने से कमें सन्‍तति भग हो जाती है । कम सन्‍्तति भग 


होने से ससार का अमण सिट जाता है, अत इस जान को प्राप्त 
करो । 


आत्मा केवल ज्ञान भाव का स्वामी है--- 


ज्ञान भाव है निश्चित तेरे ज्ञान भाव का तू स्वासी ॥ 
श्रन्य भाव हो किस थिध तेरे जिनका तू ना परिरणासि ॥१४०॥। 


प्रकाश परिस्यममन सूर्य देव कः तेज परिणासमन भो उसका । 
जिस जग को यह सूर्य प्रकाशे ना कर्ता वह है उसका श१४१॥ 


हैं भव्य जीव तू ज्ञान मय है अत तेरा ५रिणमन भी जान ही हे 
जोर जो तेरा परिणमन है तू उसका कर्त्ता व स्वामी है। जो राग, हू प 
मोहा दि भाव है, वे सब अनान मय है, तेरा परिणमन जान है अज्ञान 
नही । सूर्य का परिणमन प्रकाण हैं अन्धचकार नही है, अत ज्ञान भाव के 
अलावा जो भाव बनते है वें सव कर्मोदय जनित है अत तू उनका परि- 
णमन कर्ता नही है, अत उन भावों का तू स्वामी भी नही है । अत जिस 
प्रवार त्तेज और प्रकाश के अलावा जीत और अन्बकार सूर्य परिणमन 
नहीं हाी। सकते उसी तरह अज्ञान अवस्था के परिणमन तेरे नहीं ही 
ससते । 


तू झजान से पद को निज मानता है। तू निज वेभव का अज्ानी 


लेना का आन नही #-- 


साणों तू अज्ञानी ऐसा जिसको जाने निज माने॥। 
जय तुम्टारा त्तीन लोक हैँ किस विधि उसको निज साने ॥/ ४२१३। 


आखस्रव अधिकार भर 


पर मे जो निज बुद्धि हें तेरी तेरा जग से बन्ध करे। 
जब तक बुद्धि शुद्ध बने नही तू सुक्ति को नहीं बरे ॥१४३॥ 
तू केचल है निज का स्वामी वैभव तेरा शअ्रपरस्पार | 
निज देमभव को यदि त्‌ जाने तेरा होवे बेंडा पार ॥१४४॥ 


है ससार मे परिभ्रमण करने वाले जीव तू अज्ञानी है तू अज्ञान के 
कारण से अपने ज्ञेय पदार्थों का स्वामी बन जाता है | है भव्य जीव यह 
तीन लोक ही तुम्हारा ज्ञेय है तु उसको निज किस प्रकार मानता है? 
अनादि काल से तू इस ससार में भ्रमण कर रहा है” जो तेरे गण है 
जिनके कारण तेरा ज्ञायक स्वभाव है वह तेरे है किसी भी द्रव्य या 
पदार्थ के स्वभाव और गण ही उसमे नित्य रुप से रहते है क्योकि वे 
ही उसके निज है। तेरे ज्ञान और दर्शन गूण ही तेरे है, तु जिन पदार्थों को 
देखता या जानता है वे पदार्थ तेरे नही हो सकते क्योकि वें न तो तेरे 
प्रदेश है और न स्वभाव और गुणानुरूप है। तेरे असख्येय प्रदेशों से एक 
एक प्रदेश तेरा है केक्नि अन्य कोई भी वस्तु तेरी नही है । अत पर 
वस्तुओ मे जो तेरी निज बुद्धि हे वह तेरा अज्ञान है भिथ्यात्व है। जब 
तक तू स्व और पर का भेद नही जानेगा तेरी बुद्धि शुद्ध नही होगी और 
जब तक आत्मा छुद्ध नही होगा तब तक तू कर्म बन्धन से मृक्त नहीं हो 
सकता । तू केवल निज का ही स्वामो है, तेरा वेभव अपरम्पार है। तू 
अनन्त चतुष्टय का स्वामी है, तू अपने वेभव को पहचान जिससे तेरा 
बेंडा पार हो । 

सम्यरदर्णन ज्ञान चारित्र पूर्ण रूपता प्रदान करते है ।-- 


दर्शन ज्ञान चारित्र तीन यह जब तक पूर्ण नहीं होवे। 

पूर्ण शुद्धता ना होने से पूर्ण रूप नहीं आबे॥१४४५।॥ 

इन तीनो के पूर्ण हुए बिन बन्ध जीव का हुआ करे। 

प्रत ज्ञान से मत हट ज्ञानी पूर्णो रूपता को पा रे ॥१४५।॥ 

मै आत्मा हू, मेरे यूण ज्ञान और दर्शन है मेरे गृणों के अनूरूप 
मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, मैं अरस, अरूपी, अस्पर्शी, गन्धच हीन एव 
अशब्द हू, मै असख्येय प्रदेशी हु । निगोद अवस्था मे सूक्ष्म से सूक्ष्म 
झरीर घारण किया, नारकी बन कर बहूरूपिया शरीर धारण किया 
तियेन्च बन कर अनेक योजनो का भी शरीर घारण किया | देव वन कर 
अनेक ऋद्धिधारी बना | मनुष्य शरीर मे भी कभी स्त्री कमी पुरुष कभी 


धर आत्मानुणीलनम्‌ 


नपु सक कभी ठिंगना कभी लम्बा कभी बौना आदि रूप पाप्त किये। 
एकेन्द्रिय वन कर कभी पर्वत वन कर विश्ञाल आरीर धारण किया कभी 
वायू कायिक, कभी अग्नि कायिक और कभी वनस्पति काब्कि व कभी 
जल कायिक घरीर घारण किये, न्किन मेरे असस्येय प्रदेशों मे न 
तो एक भी प्रदेश कम हुआ और न बढा । मेरे गूणो मे भी न 
तो कोई गुण कम हुआ और न बढा मेरे स्वभाव में कभी कोई 
परिवर्तेन नही हुआ ॥ राग, द्वप, मोह, क्रोधादिक विभाव जो पर 
के निमित्त से पेंदा हुए उनसे मेरा नित्य स्वभाव हमेशा हो पृथक 
रहा । जिस प्रकार अग्नि के सयोग से जल के चीतल स्वभाव के 
लिये विपरीतता व्यवहार में कहने में गाती है परन्तु अग्नि के 
पृथक्‌ होते ही जल के स्वभाव में पुन वह ही स्वभाव देखने को 
मिलता है अर्थात्‌ जल में पर के सनिममित्त से विभाव उत्पन्न हुआ 
लेकिन जल और अग्नि को पृथक-प्थक्‌ देखने पर, जल ने अपने 
जीतल स्वभाव को कमी नहीं छोडा ऐसा देखने मे आता है, इसी 
प्रकार मोह के निमित्त से आत्मा मे राग हो पादिक विभाष देखने 
मे आते है, पर विभावों को पृथक्‌ रूप में देखने पर आत्मा का 
जाता दुष्टा स्वभाव ही देखने मे आता हे, अत मोह के हट जाने पर 
जात्मा ज्ञान और दर्शनसय एव ज्ञाता दृष्टा मनन्‍त चतुष्टय के वैभव से 
युक्त ही है। 

इस प्रकार स्व और पर का भेद जानकर अपने अनन्त चर॒ुष्ट्य 
वैभव को जानकर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव मे पूर्ण श्रद्धा कर जो अपने 
में ही स्थित हो जाता है वह अपनी पूर्ण रूपता को प्राप्त कर छेता है । 

जत हे भव्य जीव सम्यग्दर्शन सम्यग्जान ओर सम्यक्‌ चरित्र 
की पूर्णता से ही तू केमों के वन्‍्चन से बच सकता है । 

जात्म जानी के दृव्यास्तव और भावासत्रव का अभाव हो जाता है ८ 

राग, छहेज अरु सोह भाव से ही बन्धन जग मे होवे । 

ज्ञानी के सद्भाव न इनेक्रा अतः बन्ध किस विधि होवे १४७॥ 


आत्मोन्घसुखता जब बढ़ती है श्रात्वव तब कम हो पाता है । 
आख्रव भावो के हटने से आत्म ज्ञान हो जाता है 8४८] 


इस विधि ज्ञानी के अभाव भावार्रव का हो जाता है। 
द्रव्यात्नज तो स्व स्वभाव से भिन्‍न सदा ही रहता है ॥१४६!॥ 


आखस्रव अधिकार ध््रे 


राग हू ष और मोहादिक भाव अज्ञान के निमित्त से होते है, 
अज्ञान से ही यह जीव निज को पर और पर को निज मानता है। अत 
ज्ञानी मे इन विक्ृतियों का अभाव रहता है, अत उसके कर्मो का बन्घ 
नही होता । जब परोन्मखता हट कर आत्मोन्मखता बढती है तब आख्रव 
कम हो जाता है । आखव कारक भावों के हटने पर आत्म ज्ञान हो जाता 
है अर्थात्‌ यह जीव स्व को पहचान कर हे षादिक विक्ृतियों को अपने ज्ञान 
भाव से रोक देता है । 

इस प्रकार ज्ञानी के भावासख्रव का अभाव हो जाता है । द्रव्यात्रव 
तो आत्म स्वभाव से सदा ही भिन्न है । हर 

इति आत्मानुशीलन्स्‌ ग्रन्थ का आखस्रव अधिकार समाप्त हुआ । 


विनर सीनीदणतनतीी नली नओत >> 


यह बडा आइचयें कि कोई निज को ही न पहचाने 
होगा नशे मे वह या होगा उन्मादी जो न जाने ॥१।॥॥ 
नशा हो किस विधि दूर चिकित्सा उन्‍्मादी की केसे हो । 
जो जाने यह भेद वह ही सफल चिकित्सक इनका हो ॥र!। 
मोह नशे मे ससारी है नही चिकित्सक है कोई। 
स्वय चिकित्सक बने स्वय का कर्म कटे उसके तब ही ॥३॥। 
भेद स्व पर का जो जाने अरु मै ज्ञायक हूं पहचाने | 
पर उपकारी है ना निज का, पर को निज से भिन्न गिने ॥४ी 
जब पर मे आसक्ति होबे निज पर दुष्टि नही रही। 
सस्‍्वय सस्‍्वय को ही न देखे वह खोवे निज वेनभव ही ॥५॥॥ 
काल अनन्त व्यतीत हुआ है पर की सगति बनी रही । 
अत ज्ञान निज होने पर भी भ्रम की दृष्टि वनी रही ॥६॥। 
जब भ्रम है विश्वास नही है सम्यग्दुष्टि नही रही । 
अत अटल विश्वास जमावो ध्यान लगाओ निज काही ॥0७! 
खत्म स्थिति अविचल जब हो तभी चिकित्सा हो स्व॒ की । 
अत यही अभ्यास जमावो तभी निवुत्ति कर्मो की ॥८ा। 


| अमननपाय-पममलञम--++ 3 अपजकम»»& ८मनंनमनभभ. 


संवबर अधिकार 


कर्सो का श्राना रुक जाबे संचर चह कहलाता है । 
संचर करना सीखो ज्ञानी कम चक्र हट जाता है ॥१श्श्णा 


परसार्था श्षित जब तक ना तू घुवित सागें तेरा अतिदूर । 

परमसार्थाश्रित जो जन बनते कर्म चक्र तोडें बे शुर ॥१५१॥ 

अब सबर का वर्णन किया जाता है। कर्मो के आने को आखव 
आर रुकने को सवर कहा जाता है। कारण के अभाव मे कार्य नही, 
अत जिन कारणो से आख्त्रव होता है उनको हटाने से ही सवर हो सकता 
है । अत- सवर की विधि की सूक्मातिसूक्ष्म जानकारी आवश्यक है। 


पूर्व से बतलाया जा चुका है कि ससार के सभी कार्य स्वचालित 
है पूर्व निश्चित है । मनुष्य के जो भाव बनते है वे कार्य के होने मे निमित्त 
कारण है। जिस तरह कार्य का होना सुनिश्चित है उसी प्रकार निमित्त 
कारण भी सुनिश्चित है | मनुष्य के भाव पूर्व बद्ध कममें के उदय से वनते 
है अत- न तो यह जीव भावों का कर्ता और न कार्यो का, अत हे जीव 
तू अज्ञानी वन कर किस बात का जअहकार करता है जब न तो तू भावो 
का और न कार्यो का कर्ता है फिर अहकार करना केवल मिथ्यात्व है । 
तू स्‍्वय जाता दुष्टा है अर्थात्‌ कर्ता नही है ग्रत इस कत्तें,त्व के अभिमान 
को छोड क्योकि तेरा अमिमान मिथ्या है। 
है जीव परमार्थाश्वित वन, परमार्थाश्चित बिना बने तेरा मुक्ति 
मार्ग अति दूर है । जो परमसार्थाश्रवित वन जाते है वे यतीहवर ही कर्म चक्र 
को तोड कर सिद्ध पदवी को प्राप्त करते है । हर 
कर्तेग्य भाव से जो कार्ये होते हे उनका भी कर्त्ता आत्मा नही है 
स्वचालित संसार में एक घटना दूसरी घटना की निमित्त बनती हे इस 
श्रकार असख्य घटनाये घटती रहती हे । 
तत्वाश्रव_ का सेंद बताया सत्य तत्व को समभ्काया | 
कर्ता करे भाव जो रक्‍्खे कर्म उसी ने बुलवाया ॥१४२॥ 


सवर अधिकार फ़्भ्र 


ओो असानी झो भव्य प्रारशी समक्न समक्त इहलौकिक घर्स । 
कार्य जगत्‌ के सभी स्वचालित कौन है कर्त्ता कौन है कर्स ॥१५३॥। 
सर्वेज्ञ देव के ज्ञान से भलका जो कुछ जिस विधि है कर्म । 
उसी विधि से वह होवेगा तज दे कहना मेरा करे ॥१४५४।॥। 


देश काल और भाव निमित्त से द्रव्य परिस्पममन होता है । 
कार्य जो होता वह है निश्चित क्यो विकल्प तृ करता है (१५४५॥ 


इक घटना का उदय है होता उससे लोक सभी सम्बद्ध 
जिद थी थोड़ी सी कौरव को जिससे रचा गया महा युद्ध ॥१५६॥। 


चाररण ऋद्धि घारी सुनियों ने एक सिंह सस्‍्बोधा था। 
सस्बोधन था निमित्त कारण वह बना तीर्थंकर थाशश्श्णा 


तीर्थंकर की दिव्य ध्चन्ति से जग सारा उपकृत होता । 
इक घटना का फल असंख्य है फल वह सब जग को मिलता ॥ १ ५८। 
अजु न ने सम्बोधन पाया सहा भारत मे बना मिमित्त । 
कर्ता भाव नहीं थे उसके कःठढ दिये सब्र कर्म नितद्ध ॥१५&॥। 


सवर तत्व को सूक्ष्म रीति से जानने हेतु आस्रव तत्व को जानना 
आवश्यक है। आत्मा ज्ञान व दर्शान मय होने से केवल ज्ञातता दृष्टा है 
तथा ज्ञान रूप परिणमन का कर्ता है। ज्ञान भाव को छोड कर जितने भी 
भाव है वे आत्मा के भाव नही है क्योकि आत्मा के स्वभाव व गुमो से 
विपरीत है, अत जो अज्ञान के निमित्त से स्व स्वभाव व गुणो के 
विपरीत पर पदार्थ परिणमन का निज को कर्त्ता मानता है वह पर मे 
राग बुद्धि के कारण कर्मो से बन्ध जाता है। पर मे राग बुद्धि ही वन्धन 
कारी है जो पर का कर्त्ता वा स्वामी बनने से उत्पन्न होती है । 

ओऔ अज्ञानी भव्य प्राणी तु इस लोक के स्वभाव को जान यहा 
प्रत्येक द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव के अनुसार परिणमन करता रहता हूं 
जिसके फल स्वरूप ससार के कार्य होते रहते है, काये सभो सु।नश्चित है। 
अत किसी पर परिणमन का, कोई पर कर्त्ता नही बन सकता 

सर्वेज्ष भगवान ने तीच लोक और त्तीन काल के सम्पुर्णें पदार्थों 
और सम्पूर्ण पर्यायो को देखा है और जाना है, अत जिस विधि से जिस 
निमित्त की उपस्थिति मे जो कार्य जिस समय और स्थान पर होना है 
वह होगा अत है प्राणी तू ज्ञानी बन कर अपने ज्ञाता दुष्टा स्वभाव को 
जान झऔऔर कर्त्ता कर्म की मिथ्यो कल्पना को छोड । 


फ़््द आत्मानूगीलनम्‌ 


प्रत्येक घटना का स्वकाल में उदय होता है, अत्वेक घटना से यह 
तीन लोक सम्बद्ध है। कौरवों ने पाण्डवो क्रों जिद मे आकर पाच गाव 
भी देने से इन्कार कर दिया। जिसके फल स्वरूप सहाभमारत युद्ध हुआ 
उससे सारा भरत क्षेत्र प्रभावित हुआ, इसी प्रकार प्रत्येक घटना के 
असंख्य फल होते हैं । 


चारण ऋषद्धि घारी मुनियो ने भयवान महावीर के जीव को दश 
भव पहले जब वह ॒ शेर की पर्वाव मैं था तब सम्बोधन देकर उसको स्व 
पर का ज्ञान कराया | मुनियो का सम्बोधन केवल निमित था महावीर 
के जीव को स्व योग्यता के कारण सम्यग्दर्शन हुआ और अपनी पर्याये 
पूरी करता हुआ तीर्थंकर वना जिस घटना के फल स्वरूप सार भरत छोेत्र 
उपकृत हुआ ॥ 

अत.- है जीव तू अजुन की तरह रह जिसने महाभारत जैसा युद्ध 
लड़कर सी अपने आपको कर्त्ता नही माना और कर्म चक्र का मेदन करने 
से सफल हुआ । 


अत जो कार्य होते हैं उनका ज्ञायक दर्णक वन कर रहने वाला 
कर्मो का सवर कर देता है-- 

कर्त्ता कर्म कहानी का ज्ञाता जब तू बन जत्ता है। 

नार्मे कर्त्ता ना भोकक्‍ता हूँ यह निश्चय कर छेता है घ१६०ा 

राग न उपजे किसी वस्तु में संचर तब कर पाता है। 

ऊग कार्यों निज भादों का जब ज्ञाता रष्ठा रहता है ध१६ शा 


ऐसा ज्ञानी मोह ना करता निर्मम वह कहलाता है । 
तत्व जान जो निर्मेम बनता सम्यग्डष्टि होता हैं ॥१ ६२।॥ 


जव सू कर्ता कर्म के रहस्य को जान छेता है और यह समभ्क लेता 
है कि न तो सैं पर के कार्णो का कर्ता हू और न भोक्ता हो । यह निज्चय 
कर छेने से राग्र, ह पमय बुद्धि नही वनती अतः कर्मो का नवीन वन्धन होने 
के फल स्वरूप संचर हो जाता है, क्योकि निज भावों और जयत्‌ के कार्यो 
कातू केवल जाताइुप्टा बन कर रहता है। इस प्रकार तू जानी वन कंर 
पर चस्तुओ में मोह भाव, ममत्व भाव छोड़ देता है । और तत्व 


ज्ञान पूर्वक जो मोह भाव छोड कर निर्मम वनता है वह सम्यन्दृष्टि 
कहलाता है । 


सवर अधिकार प्र्छ 


अत --- 


जगत्‌ वस्तु से निर्मेम वन कर आत्म तत्व जो घ्याता हे । 

भ्रात्म स्थिति के हो जाने से आत्म तत्व वह पाता है ॥१६३॥। 

शझात्स स्थिति से कर्मो का आना निश्चित रुऋ जाता है । 

कर्समो के रुक जाने से नोकमें रोध हो जाता है (१ इृंथ।। 

कमे और नोकमसे रोक संसार रोध कर पाता है। 

संसार रोध हो जाने पर यह जीव मुक्ति को पाता है ॥१६५।। 

जगत्‌ के सम्पूर्ण पदार्थों से निर्सेस बन कर जो निज आत्मा को 
निज आत्मा से ध्याता है अर्थात्‌ आत्मा मे ही स्थित रहता है वह निज 
शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ स्वय बुद्ध हो जाता है। 

आत्म स्थिति ही वह उपाय है जिससे कर्मों का आना रुक जाता 
है अर्थात्‌ नवीन वन्ध होना रुक जाता है। नवीन बन्घ के रुकने का नाम 
हो सवर है । 

कर्मो के रुक जाने से नोकर्म भी रुक जाते है और नोकर्म और 
कर्म के रुक जाने से ससार मे रुकने की स्थिति समाप्त हो जाती है । वह 
जीव, वद्ध कर्म जब तक पूर्ण रूप से नहीं खिरते तब तक ही ससार मे 
रहता है, क्योकि नवीन कर्मो का आना रुक जाता है। 

अत कर्मो का सवर होना मोक्ष जाने की क्रिया से सर्वेश्रेष्ठ 
कार्य है । 

प्रश्न--आत्म स्थिति का सही उपाय क्‍या है ? तथा आत्म स्थिति 
हो गई है यह कंसे जाना जा सकता है ? 

उत्तर स्व और पर का ज्ञान होना ही आत्म स्थिति का सही 
उपाय है, जब यह जीव अपने ज्ञाता दुष्टा स्वभाव व ज्ञान दर्जन गुणों को 
जान छेता है तथा राग, हे ष मोहादिक भावों को कर्मोदय से मान कर 
उनका स्वामी या कर्ता बनना छोड देता है तब इसको पुदूयल य॒ुणो से 
हीन अयने अरस अरूपी अस्पर्शी अ्गन्ध एव अणब्द रूप का भाव होता है, 
तब यह अपने आपको त्रिकाली, स्वतन्त्र सत्तात्मक, एक एव अविनाशझी 
रूप मे स्वीकार करता है । 

ऐसी स्व स्वीकृति होने पर जब इसका चिन्तन मनन करता है तब 
घीरे घीरे ध्यान की स्थिति का अभ्यास होता है, ध्यान के अभ्यास से 


प्र्८ श्रात्मानुशीलनम 


घीरे २ अपने स्वतन्त्र आत्मा की अनुभूति होने पर शरीर मन वाणी 
उसको स्पष्ट पूथक्‌ प्रतिभासित होने लगते है। वस यह अनुभूति जितने 
आअधिक समय टिकती है, उतनी ही आत्म स्थिति होती है । जब जआत्म 
स्थिति हो जाती है तव किसी अन्य से पूछने की आवश्यकता नही रहती । 

सात तत्वों का अर्थ समझ कर, श्रद्धान कर, जो राग बुद्धि छोड देता 
है वह निर्वाण प्राप्त करता है । 


यह॒ परसार्थ बचन जिनवर का कर इससे पक्‍का अ्रद्धान । 
सप्त तत्व श्रद्धान है समकित ज्ञान हैं इनका सम्यक्‌ ज्ञान १5६॥। 


रागादिक का त्याग चरित हैँ छोड छोड कर्तता श्रभिसान । 
जग के सारे कास स्वचालित ममत्व भाव सिथ्या तू सान ॥१६७॥। 


केवल ज्ञातता दुष्टा तू हैं इन शब्दों का अर्थ पिछान । 
भावों का भो तू ना स्वामी कर्सोद्य से इनको सान १ ६८।। 


प्रतिक्षरम कर्से उदय सें आते तत्सस भाव बनें घीसान । 
तू कर्त्ता ना किसी तरह भी कर चिन्तन और सत्य पिछान !१६६।॥। 


यह सत्य कर्मो को रोके, करदे भंग सनन्‍तति जान । 
कर्म सन्‍तति भंग हुए से तुश्के सिल्े हे प्रभु निर्वास्य ॥१७०॥॥ 
भगवान जिनेन्द्र देव के यह वचन है हे भव्य जीव तू इनमे पक्‍का 
अद्धान कर । सात तत्वों का अथे जान कर उस मे पूर्ण श्रद्धान सम्यग्दर्शन 
है तथा इन तत्वों का ज्ञान होना सम्यगज्ञान है । सम्यग्दर्शान और सम्यग्‌ 
ज्ञान होने पर राग दह्वष भावों मे कर्त्ता भावत रखना अर्थात्‌ यह 
राग ढं पादिक विक्ृतियो का कर्त्ता मै नही हु सब ही विक्ृतिया कर्मोदय 
के निमित्त से पेंदा होती है| पर द्रव्य व पर भाव मे इष्ट अनिष्ट कल्प- 
ना भिथ्यात्व है क्योकि उष्ट वियोग व अनिष्ट सयोग तथा इष्ट सयोग व 
अनिष्ट वियोग भी कर्मोदय से होते है। किसी वस्तु मे इष्ट व अनिष्ट 
कल्पना भी सिशथ्यात्व ही है ख्योकि कोई भी पदाथ स्वय मै इष्ट या 
अनिष्ट नही है | इसलिये राग द्वंप बुद्धि का त्याग चारित्र कहलाता है। 
ससार के सम्पूर्ण कार्ये स्वचालित है द्रव्य का स्व कोेच्र काल और 
भाव के झनुसार परिणमन होता है अत ममत्व भाव व कर्त्ता भाव को 
छोड दो यह भूठा अभिमान है । 
है जानी जीव तू तो केवल ज्ञाता दुष्टा है जिसका अर्थ केवल 
जानना और देखना ही होता है । ज्ञात्ता दृष्टा इन झाब्दो के अर्थ की 


सवर अधिकार प्ह्‌ 


पहचान कर, जिससे तेरा कत्ते,त्व रूपी सिथ्या अभिमान समाप्त हो । 


प्रतिक्षण कर्म उदय मे आते रहते है ओर जैसे कर्मों का उदय होता 
है वैसे ही भाव बनते है तु उनका कर्त्ता किसी भो प्रकार नही हो 
सकता है इस सत्य यूक्ति का चिन्तन कर ताकि तुझे सत्य की पहचान 


हो सके । 


इस सत्य की पहचान होने पर तू कर्मों का सवर कर सकेगा, तथा 
कर्मो का सवर हो जाने पर ही अनादि कालीन कर्म॑ सन्‍नति का भय 
हो सकेगा, तया कर्म सन्‍तति भग होने पर तू निर्वाण को प्राप्त कर 
सकेगा । 
शुद्ध निरचय नय से राग द्वंप सोहादिक भावों को निज से भिन्न 
सान कर, कत्त त्व भाव हटा कर, आत्म स्थिति सोक्ष का कारण 
बनती है--- 
राग हंष सोहादिक निज कृति ना है, इसको जान लिया। 
- ज्ञान और दर्शनसय निज शुद्धातन को पहचान लिया ॥१७१॥ 
श्ब निज को निज से ही रहना दुढ निश्चय यह ठान लिया । 
प्रतिक्षण यह श्रभ्यास बढाकर निज को ज्ञायक बना लिया ॥१७२॥ 
ज्ञायक बनने पर कर्सो का आना बिल्कुल रोक दिया। 
शेष कर्म सी निस्सहाय बन शुष्क्त पान बत्‌ दूट गया ॥१७३१ 


अब तिर्वारण सार्ग सिलने से जीवराज भूत उड़ गया। 
सोक्ष घास की प्रा०ि” हो गयी सुख अनन्त अब पा लिया ॥१७४॥/ 


यह जीव जब तत्वो के अर्य को जान कर अ्रयने आप को छुद्ध ज्ञान 
दर्शन मय जान छुता है तथा अपने शुद्ध स्वभाव को समझ कर यह जान 
लेता है कि छुद्ध आत्मा राग ह्ष मोह आदि का कर्त्ता नही है। जिस 
प्रकार पगल का अनगगेल प्रलाप पायल का हो प्रलाव कहने मे आता 
है लेकिन जब वह पायल रोग मुक्त होकर न्यायाघोण के सामने पेश 
होता है तब न्‍्यायाघीग्य पायलपन के समय को चेष्टाओ को अजनानवस्यथा की 
चेष्टा मान कर क्षमा कर देना है, उसो प्रकार यह जीव भी अज्ञानास्था में 
ही राग, हैं ष, मोह आदि करता है 

मघे आत्मलीन होकर रहना है, अर्थाद पर मे आसक्ति पर की 
चर्चा एवं सभी तरह से परोन्‍्मुखता छोड कर स्वोन्मुख हो होकर रहना 


६० आत्मानुगीलनम्‌ 


है । यह दृढ निर्चय कर लिया | अ्रव प्रतिदिन आत्मलीनता का अभ्यास 
वढा कर जग के कार्यो के व निज के भावो का ज्ञाता दुृष्टा वन कर 
रहता है, अत कर्मो का अब आना रुक गया है घातिया कर्मों का तो 
नाग हो गया है और आयु पूर्ण होने पर अघातिया कम भी खिर गये 
है अत कर्मो के भार से मृक्त होकर अब जीव एक समय मै ही सिद्ध 
शिला पर चला जाता है। वहा जाने पर जीव अनन्त सुख का स्वामी 
बन कर अनन्त काल के लिये सुख मे मग्न होकर रहता है । अनन्त ज्ञान 
अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त सुख का स्वामी बन कर रहता है । 
प्रतिक्षण आत्म चिन्तन करने से आत्म स्थिति का सच्चा आनन्द 

आप्त होता हें--- 

एक क्षरग निज से सुख- सत सोडो चिज तब ही मिल पायेगा । 

निजी धाम में रहने का सुख तब ही मिलने पायेगा ॥१७४५॥। 


एक बार सुख जान लिया फिर इष्टि हुठा ना पायेगा । 
सदा सदा के लिये उसे पाने को तू जुट जायेगा ॥१७द६॥ 


अतः श्रात्त अनुभूति करो तो सुख सारण पा जायेगा। 
आत्मा की अनुभूति जिस क्षण उस ही क्षरप सुख पायेगा १७७॥। 


चुल का सारण अनुभव में जब दुख सारण क्यो आयेगा। 

दुख के काररणण खोज खोज कर तत्क्षरण उन्हें हटायेगा। १७८।। 

दुख के कारण दूर हटेंगे सुख ही सुख रह जायेगा । 

झो ज्ञानी तू तत्व ससकले संबर तू कर पायेगा ॥१७६॥ 

कर्मो का सवर करने मे वही कला काम आती है जो कला सीमा 

को रक्षा करने में प्रहरियो के कास आती है | प्रहरियो को प्रतिक्षण 
टक टंकी लगा कर सीसा की ओर देखना पडता है इसलिये वे सीमा मे 
चोर लुटेरों को प्रवेश करने से रोक पाते है | इसी प्रकार वराबर आत्मा 
में स्थित होकर आत्मा का ध्यान करने से राग हं ष मौहादिक विकृतियों 
जग आना रुक जाता है अत कर्मो का आखसत्रव न होकर सबर हो जाता 
है। राग द्व प सोहादिक के कारण होने वाले सकल्प विकल्‍प भी सिट 
जाते है। अत्त आत्म स्थिति होने से अतीन्द्रिय सुख का आनन्द आने 
लगता है ।॥ एक वार भी जिसको अतीन्द्रिय सुख का अनभव हो जाता है 

वह उस सुख को सदा के लिये ही प्राप्त करने हेतु छुट जाता है और एक 
स्तण के लिये भी पर मे राग दृष्टि नही रखता । 


सवर अभ्रधिकार ६२१ 


अत हे भव्य जीवो !' आत्म अवृभूति करो, जिसको एक बार भी 
आत्मानुभूति हो जाती है वह सम्परदृष्टि होता है । सम्यग्दर्शन एक बार 
भी होने ५र यह जीव अर्घ पुद्गल परावतंव काल से अधिक उस ससार 
मे नही रहता । अत आत्मानुमृति कर छेना ही मनुष्य भव की सफल- 
ताहै। 

जिसको आत्मानुभूति हो जाती है उसको उसी क्षण अतीन्‍न्द्रिय 
आनन्द का अनुभव भी होता है । वह ज्ञानी यह समभ छेता है कि आत्म 
प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अतीन्द्रिय आनन्द देने वाली नही 
है ।! जब वह जीव सच्चा आनन्द कहा है यह जान लेता है तब वह आस्नरव 
के कारणो से दूर रह कर चलता है। वह दुख का कारण जो आखव है 
उसको जछुद्ध आत्मा से भिन्न समक कर चलता है तथा ससार का स्वरूप 
समभ कर इष्ट अनिष्ट कल्पना छोड देता है तथा प्रति क्षण मिलने 
वाले कर्म फलो का कर्त्ता व स्वामी नही बनता । इष्ट श्रनिष्ट कल्पना व 
कर्म फलो का स्वामित्व छोड देने के कारण अब उसके लिये दुख का कोई 
कारण ही नही रहता । 

श्रत हे ज्ञानी जीव तू आसत्रव और सवर दोनो को समझ कर 
आख्व से अपने आपको भिन्न कर ताकि कर्मो का सवर हो सके । 


इस प्रकार कर्म का सवर होकर अविनाशी सुख की प्राप्ति होती 
है-- 

इस विधि जो कर्मो को रोके, वह सूवर कर पाता हे ] 

संचर करना श्रेष्ठ कार्य हे अविवाशों सुख दाता हैँ ॥१८०॥ 


कर्स सन्‍तति कर्मो की तो एक बड़ा श्रसिशाप कहा । 

इस कलंक को जो जन सेंटें वह नमन के योग्य कहा ॥१८१॥। 

ऊपर की गाथाओ से जो झात्मानूभूति का मार्ग बतलाया है उस 
मार्ग से जो आत्मानुभूति कर लेता है वह कर्मो का आना रोक देता है 
अर्थात्‌ उसको सवर तत्व की प्राप्ति हो जाती है । सवर अविनाशी सुख 
प्राप्त करने की प्रथम सीढी है । 

अनादि काल से जो कर्म सतति बनी हुई है वह जीव के लिये एक 
अभिञाप है। जिस प्रकार अभिशाप से सतप्त अभिजाप के दूर होने तक 
दुख पाता रहता है उसी प्रकार कर्म सनन्‍तति के भग न होने तक यह जीव 
ससार अ्रमण करता हुप्रा दुख पाता है। जो भव्य जीव सम्यर्दुष्टि बन 


चर आत्सानुशीलनमस्‌ 


कर आत्मानूभूति कर इस कम सन्‍्तति को भग कर देता है वह नमस्कार 
करने योग्य है । 

कर्म सतति अनादि से है, स्थिति कान के पूर्ण होने पर कर्म का 
उदय होता है तब सुख रूप या दुख रूप फल प्राप्त होता है, ज्ञानी उस सुख 
छुखः का स्वामी या कर्त्ता नही बनता अत कम फलो से निलिप्त होने के 
कारण उसके कर्म बन्ध नही होता अत वह कर्म सतति भग करने में 
समर्थ हो जाता है । 

जैसा समय सार गाथा ---१ ०३ से १८६९ मे वर्णन किया है-- 

इति आत्मानुणीलनम्‌ ग्रन्थ का सवर अधिकार सामाप्त हुआ | 
जब किरण निकलती अन्तर से (राग घूमपलाशी ) 


जब किरण निकलती अच्तर से, तब नव प्रभात आ जाता है। 
जब किरण निकलती अन्तर से, तब जेय ज्ञान मे बसता है।! 
कर्मों की परते जलती है, अज्ञान आवरण हट्ता है। 
आर रूप पलटती अमा कृष्ण, ५रणमासी बन जाती है।॥। 
जब ध्यान जीव का अन्तर मे, पब्चेन्द्रिय पट गिर जाते है । 
अरू आत्म छार खुल जाने से, दर्शन अनन्त के होते है।। 
फिर शुक्ल ध्यान बन जाने से, आतम सरोज खिल जाता है! 
व्यूह चक्र कर्स का भेदतन हो, जयकार नाद सुन पडता है ॥। 
जब आत्म पृथक्‌ हो इस तन से, निज, मे निज दृष्टि लगाता है । 
पर का निज का सब ज्ञान हुआ, प्रभू रमण आत्म मै करता है ।। 


ध्रे 


मिज रा अधिकार 


निर्जेरा का स्वरूपर-- 
श्राल्व के रुक जाने पर सब पूर्व कर्म खिर जाते है। 
फल देकर फल घविना दिये वा उसो निर्जेरा कहते है ॥१5२॥। 


जब कारण नही वनता तब कार्य भी नही होता । कमाल्व के रुक 
जाने पर सवर हो जाता हे | अर्थात्‌ नवीन कर्मो का बन्ध नही होता । 
जो जेष पूर्व वद्ध कर्म है वे स्थिति काल के पूर्ण होने पर उदय मे आकर 
फल देकर नप्ट हो जाते है। निकाचित कर्म आवाघाकाल से पूर्व तप 
हारा भी नही खिरते अत उनको भोगना आवश्यक है, बहुत से ऐसे 
कर्म भी होते है जो तप द्वारा आवाधाकाल से पूर्व ही खिर कर निर्जरित 
होते हैं । 

प्रश्ब--कर्मो की निर्जरा क्‍या प्रयत्न द्वारा की जा सकती है ? 

उत्तर--हा की जा सकती है । इच्छा निरोधस्तप तपसा निर्जरा 


च-अर्थात्‌ पन्चेन्द्रिय और मन के द्वारा जो विपयो मे सगति हीती है 
उसको रोकना तप कहलाता है-तवया तप के द्वारा कर्मो को निर्जेया होती 
हे--तप करना निर्जरा के लिये प्रयत्न ही है । 
प्रश्न--तप करने की क्‍या विधि है ? 
उत्तर--तत्वार्थ सूच्र मे वतलाया गया है कि विपयो मे सगति को 
रोकना तप कहलाता है श्रेष्ठ तप तो सम्यक चारित्र का पालन करना 
है । अपने ज्ञान दर्शन मय उपयोग स्वरूप चेतन स्वरूप का परिचय पाकर 
आत्म स्थिनि करना सम्यक्‌ चारित्र है। आत्म स्थिति ही वह महान ग्रयत्न 
है जिसके हारा घातिया कर्मो की निर्जेरा हो कर केवलज्ञान श्राप्त होता 
है । आत्म स्थिति ही सच्चा तप है । 
स्व और पर का भेद जान कर अनासक्त भाव से विषयो का भोग 
करने पर भी कर्म वन्‍्ध न हो कर निर्जरा ही होती है-- 
सम्यग्दृष्टि जीव सभी इन्द्रिय समूह से भोग करे। 
चेतन और अचेतन भोगें फिर भी कर्म खिरे उसके ॥।१ ८ ३े।। 


घ्ड आत्मानुशीलनमस्‌ 


स्व अरू पर का भेद है जाना पर में आसकित ना है। 
पर से श्रासवित हटने से पर से ग्रन्थि श्रब॒ ना है॥१८ड।। 


पर सें सोह भाव जब रवखें सोह गोद चश पर चिपके । 
सोह साथ के दूर किये से पर सब जल्दी सी खिसके ॥१८५।! 


आचार्यो का रेसा मत है कि सम्यर्दुष्टि जीव के निर्जेरा अधिक 
और बन्धघ कम होता है । सम्यग्दुष्टि पचेन्द्रिय भोग भोगते है चेतन और 
अचेतन दोनो को भोगत्ते है, परन्तु उनके कमें खिरते है बघते नही (अर्थात्‌ 
खिरते अधिक है और बघते कम है अत केवल खिरने का सकेत 
किया है) 


सम्यग्दृष्टि जीव स्व अर्थात्‌ आत्मा और पर अर्थात्‌ पुदू्गल (पौद्‌- 
गलिक बवस्तुये तथा पौदूगलिक कर्म, पौद्गलिक राग, दूं ष मय भाव) 
दोनो के भेद को सममभता है, वह समभाता है कि मै चेतन उपयोग लक्षण 
युक्‍त हूँ, दर्गेन और ज्ञान मय हू अरूपी हूँ । पुदूगल रूप, रस, गन्ध स्पर्श 
एव हब्द युक्त है, पुद्गल चेतन लक्षण वाला नही है पुद्गल उपयोग लक्षण 
वाला नही है, पुद्गल ज्ञान, दर्शन मय नही है । जिस पुद्ूगल मे मेरा एक 
भी लक्षण नही मिलता वह मेरा नही हो सकता मेरा और पुदंगल का पर- 
स्पर कोई सम्बन्ध नही है, जब कोई सम्बन्ध नही है तो परस्वर ग्रन्थि होने 
का सम्बन्ध ही नही है, क्योकि यह मेरा है ऐसी बुद्धि नही रहती । 


यह जीव पर वस्तुओं मे अज्ञान वश स्व और पर का भेद न सम- 
मेने के कारण राग भाव रखता है । राग भाव और मोह भाव से यह 
जीव पर से चिपक जाता है बच जाता है । जत मोह भाव न रखने से 
पर से वन्‍्धन समाप्त हो जाता है । 


जो निज वैभव को जान छेता है उसकी परासक्ति समाप्त हो 
जाती है वह स्व मे लीन होकर कर्सो की निर्जेरा करता है- 
निज वैसव को जिसने जाना, पर से दृष्टि हटी उसकी । 
निज घर कोष पड़ा जब जाना, निजपर दुष्टि6ह बनी उसकी ॥१ ८ ६॥ 
निज पर दुष्टि करे जब ज्ञानी निज मेही वह लीन रहे। 
लीन रहे जब लिज में वह तो कर्म निर्जेरा शीक्ष करे ॥१८७।! 
जो अपना स्वय का वैभव देख छेता है, समफत लेता है वह पर से 
अपनी दुष्टि हटा छेता है, क्योकि आत्म वैसव अनन्त है, आत्मा अनन्त 


जहा 


सन - 


निर्जेरा अधिकार दर 


ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त सुख यक्त है ) यह अनन्त 
चतुष्टय वसव प्रत्येक भव्य आत्मा के पास है, ससारी जीव के कर बन्चन 
से यक्त होने के कारण उसके जान गुण ५र पडदा पडा हुआ है । अत ज्ञान 
आऔर दर्शन ही नही रहा और जो क्छ रहा वह केवल ऐन्द्रियिक जान रहा । 
जो कि परावलम्बी होता है अत ज्ञान के विना यह जीव गरायो 
और मदोन्‍्मत्त की तरह स्वय को भी नही पहचान रहा है । 


लेकिन जब यह जोव निज वैभव को जान लेता है तब वह परम 
आनन्दित होकर निज को देखता है जिस प्रकार घर मे गड्डे धन को जान 
कर संसारी जीव खुण होता है उसी अ्रकार आ/त्म वेंभव को जान कर यह 
जीव आनन्दित होता है ॥ 


मिज और पर का ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानो जीव निज मे हो लीन हो 
जाता है। निज मे लीन रहने वाले के सकल्प, विकल्‍प, राय, हंष सब 
समाप्त हो जाते है ।पर मे ममत्व भाव नहीं रहता। ऐसी स्थिति मे 
उसके नवीन कर्मो का आना रुक जाता है अत नवीन वन्ध सी नही 
होता तथा पूर्व बद्ध कर्मो की निर्जरा हो जाती है। 

आत्मलीनता के समय जीव सभी कर्मो से मुक्त रहता है-- 

सनिऊ से लीन रहे जो प्ररुरणी सभी कर्म से रक्त रहे । 
कर्स भुवत्त जो प्रारयी रहता वह बन्ध से नही पड़े 8१८८छ॥। 

ससारी प्राणी यह समझता है कि उसके द्वारा जो कार्ये सम्पन्न हो 
रहे है उनका वह कर्तता या स्वामी है, कर्तूत्व और स्वामित्व बुद्धि से 
उसके राग हं ष पैदा होते है जिसके निमित्त से उसको कर्मो का वन्धन 
होता है । रेकिन जो ज्ञानी होता है वह समझता हैं कि सुस्ध दुख की 
सामग्री कर्मोदय के निमित्त से प्राप्त होती है उस में मेरा कत्त.त्व नही 
है । किस समय कौन कर्म उदय मे आयगा और उसके निमित्त से कानसोी 
सामग्री प्राप्त होगी यह सब पहले से ही सुनिश्चित है अत कर्म फलो 
मे या कर्म करने मे जीवकी कर्त्त त्व वृद्धि मिथ्या है। कर्मोदेय से भाव 
बनते है, भावो के निमित्त से यह जीव सुख दुख इप्ट अनिष्ट कल्पना 
करता है तव यह साव कमे वन्ध के कारण चन जाते है । 

लेकिन जब जानी कर्म के होने से निज कत्तंत्व नहीं सममता 
है वह करे के भार से मृक्त रहता है । जब कर्म का भार है तब 
के वन्‍्धन भी नहीं है । 


६५ आत्मानुशीलनम्‌ 


निज स्वभाव से तनन्‍्मय होकर अन्य सभी भावों से निज को पृथक 
मानते है-- 

ज्ञाता दृष्टा बच जो भारती निज शरीर से निस्पृह है। 

प्राकृत कार्य बने जो तन से उन सो भी तन्‍्मय ना है ॥१5€&।॥। 


तन्‍्मयता श्रव निज स्वभाव से ज्ञान भाव निज के माने । 
ज्ञान भाव से पृथक्‌ भाव सब हे पर भाव यह जाने ॥१&०॥। 


जब कर्मों के प्रति कत्त_त्व बुद्धि समाप्त हो गई तव वह जीव केवल 
ज्ञायक दर्शक बन जाता है । ज्ञायकदर्शकपना जीव का निज स्वभाव है 
अर्थात्‌ वह जोव विभाव से हट कर स्वभाव मे आ जाता है, स्वभाव मे 
आना ही निज पद प्राप्त करने का मार्ग है । जरीर मे भूख प्यास मलो- 
त्सर्जज आदि जो प्राकृतिक कार्य होते है उनमे भी वह जीव तनन्‍मय नही 
होता अर्थात्‌ प्रकति के अनुसार जिस कार्य को जिस समय होना है वह 
होता है। वह न तो यह समम्ृता है कि उसको भूख लगी है, और न वह 
यह समभाता हे कि भोजन उसने किया है श्रर्थात्‌ु सभी कार्यो मे उसके 
कत्तें. त्व भाव नही रहते । 

ऐसी स्थित्ति मे पर से तन्‍्मयता समाप्त हो जाती है । उसकी तनन्‍म- 
यता अब अपने जाता दृष्टा स्वभाव से हो जाती है । जितना भी जान 
भाव परिणमन होता है वह निज परिणमन है और उन भावो का वह 
कर्त्ता होता है। ज्ञान माव के अलावा जो अज्ञान भाव है राग होष मोह 
आदि के भाव है वे भाव आत्मा की कृति नही है, राग द्वषदिक तो 
अजानी की अज्ञान मय चेष्टा है । 


जो अनादि काल से अनन्त काल तक जात्मा से पृथक्‌ नही हुए न 
होगे वे ही आत्मा के निज है-- ह 

तन घन योचन और जिया धन कसी नही यह मेरे है। 

लक्ष कोटि झवब से भो इनसे पृथक्‌ रहा कहां मेरे हैं ॥१६११ 

यह सब सुर से पृथक्‌ ही रहते निज तो पृथक न होते हैं । 

दर्शन और ज्ञान गुरण सेरे कभी पुृथक्‌ ना होते है ॥१६२॥ 

कर्मे और नो कर्म त्रिया घन वगेरह आत्सा से पृथक्‌ है--तन, धन 
से यह अजानी जीव कितना भी मोह करे वे कभी भी स्वय के न हुए न 
हो सकते हैं और न होगे । यही कारण है कि अनादि काल से लक्ष कोटि 


आत्मानुशीलनम्‌ ६७ 


बार इनको अपना मान कर रह गया, लेकिन क्योकि यह सब पर है, 
अत निज कभी नही हुए । 


जो निज की वस्तु होती है वह कभी पृथक नही होती । जीव के 
चेत्तन लक्षण, उपयोग लक्षण, आज तक कभी भी उससे पृथक नही हुए 
क्योकि जीव के निज है । अत तन घनादिक जीव के निज नही हो सकते, 
क्योकि जीव का एक भी लक्षण इन से नही मिलता । जिया यद्यपि आत्मा 
है, जीव है। पर पृथक है। पति की आत्मा भिन्न है और पत्नि की आत्मा 
भिन्न है । अत पति के लिये पत्नि भिन्न है और पत्नि के लिये पत्ति 
भिन्न है। 

आत्मा के गुण, देन और ज्ञान है जो उसमे अनादि काल से है 
और अनन्त काल तक रहेगे। श्रत ज्ञान और दर्शन गुण आत्म। के निज 
है तथा सासारिक पौद्गलिक वस्तुये आत्मा की निज नही है । 


वस्तु तत्व का अज्ञान ही पर बुद्धि का मुख्य कारण है-- 


राग भाव अज्ञान निमित्त से पर में निज बुद्धि होती। 
अज्ञान अवस्था निज की ना है देखो दशा मसदात्यय की ३११९६३॥। 
जझ्ञान झवस्था निज की होती पर का लेश जहां ना है। 
जब मद नशा मनुज के ना है चेंष्टा विकृत भी ना है ॥१६४॥ 


अज्ञान के कारण (मोहाच्छादित) यह श्रात्मा पर को निज 
समानता है तथा राग भाव करता है। यह अज्ञान अवस्था निज मे 
होते हुए भी निज की नही है। जिस प्रकार मदात्यय मे यह मनुष्य विक्ृत 
चेष्टाययें करता है केकिन वे विक्षत चेष्टाओ का निमित्त कारण मद ही है। 
मोहनीय कर्म के प्रबल उदय के कारण प्रबल अज्ञान मय होने की आत्मा 
की स्वय की योग्यता है और मद उसमे निमित्त कारण बनता हैँ । लेकिन 
आत्मा तो ज्ञान मय है, वह अज्ञान मय परिणमन नहीं कर सकता। 
लेकिन जिस प्रकार शीतल स्वभावी जल अग्नि के सयोग से ऊण्ण हो 
जाता है उसी प्रकार ज्ञान स्वरूपी आत्मा मोहनीय कर्म के उदय के 
निमित्त से अ्रज्ञान मय चेष्टाये करता है। 

आत्मा की निज अवस्था ज्ञान मय ही होती है और जानावस्था मे 
पर भाव पर वस्तु से आत्मा पृथक्‌ रहता है। जिस प्रकार मद का नजा 
दूर होने के बाद उसकी चेष्टाये सम्यक्‌ होती है | विक्त नही होती उसी 
प्रकार स्व और पर का ज्ञान होने के वाद ज्ञानी जीव, राग, हँ ष, मोह 


दर्द आत्मानुशी लनम्‌ 


आदि विक्नतियों का कर्त्ता नही बन कर उनको मोहनीय कर्म के उदय के 
मिमित्त से मानता है वह कर्मोद्य जनित औयाधिक भावों को भी पर के 
निरमिस से मानता है, अत उन भावों का एवं भावों के निमित्त से हुए 
कार्यो का निज को कर्त्ता नही मानता है, उन भावो एब कार्यों का ज्ञाता 
वनकर रहता है तथा निस्पृह भाव रखता है । 

जान पूछ कर कोइ भी सपे को निज नही मानता उसी प्रकार 
जानी भी पर को निज नही मानता-- 


ज्ञान अवस्था मे जब मानव, कौन सर्प को निज माने १ 

ज्ञान अवस्था मे जब चेंततन कौन अचेतन निज सानें ॥१६५॥ 

कोई भी मनृप्य सपपँ को निज नही कहता, सर्प, सपेंणी का सुत है! 
यह सब जानते है, सर्प विपैले होते है, अत प्यार करना भी कोई नही 
चाहता । यद्यपि कालवेलिया सपेरा उनको अपने पास रखता है । मन्नादि 
से कीलित कर चतुराई से रखता है, फिर भी से की प्रकृति को समभता 
है उसको अपने से १र ही मानता है । 


इसी प्रकार ज्ञान स्वभावी आत्मा पुबदृगल, पौद्गलिक कर्म और 
फल को निज नही मानता, वह कर्मो का कर्त्ता और कर्म फलो का भोक्ता 
अपने आपको नही मानता वह सगभझता है कि अजनादि काल से ही मै 
ज्ञाता दुष्टा था, ज्ञाता दुष्टा हूं, और ज्ञाता दुष्टा ही रहूंगा । 

पुदूगल पुदूगल का ही उपकार करता है चेतन का नहीं-- 

जल भोजन अ्ररु बस्त्रादिक को निज उपक्ारी ना माने । 

पुदुगल पृदुगल का उपकारी चेतन का किस विध साने ॥१६६॥। 


जो अज्ञानी जीव स्व और पर का भेद नहीं जानते वे जल भोजन 
आदि को निज उद्कारी सममभते है, लेकिन जल, भोजन, वस्त्र सब पुद्‌- 
गल है अत पुदुगल का ही उदकार कर सकते हैं जीव का नही । क्योकि 
समान चीजो से समान चीजों की बृद्धि होती है अत जल भीजन वस्त्रा- 
दिक जआात्मा का कुछ भी उपकार नही करते। पुद्ूगल रूप रस गन्व 
स्पणशे व जब्द से हीन जो चेतन है उसके समान गण वाला न होने से पुदु- 
गल चेतन का किसी भी तरह का उपकार करने मे समर्थ नहीं हैं। 
अत हें भव्य जीव पुदूगल तुम्हारा किसी भी तरह उपकारी नही है। 

जानी पाप पुण्य की इच्छा नही करता -- 

पाप पुण्य के भाव जे उनका सी चह ज्ञायक ही हैे। 

प्रतिकषरा ज्ञान भाव जो रक्खे पाप श्ररु पुण्य अनिच्छक है ॥४१६७॥ 


निर्जेरा अधिकार दू& 


जीव के अज्ञानावस्था मे पाप पुण्य के भाव जागृत होते है। 
पाप पुण्य के भाव भी पर भाव क्यो है यह एक समभने की बात है। 

शूभ उपयोग से पुण्य बन्ध होता है । जो अरिहन्त सिद्ध व प्रवचन 
के प्रति भक्ति के भाव होते हे, जग उपकारी, जयत के दु ख को हटा कर 
सुख उत्पन्न करने के भाव होते है, दुखी को देख कर दया के भाव होते 
है, वे सब भाव पुण्य बन्ध करने वाले है । 

इसी प्रकार जहा पर पीडन मारण ताडन के भाव ससार को 
दुखी बनाने के भाव भू ठ चोरी कुणील आदि बुराइयो के भाव स्व हिसा 
आऔर पर हिसा के भाव पाप वन्ध करने वाले है। 

यह दोनो भाव कर्म बन्ध करने वाले है तथा ससार चक्त मे भ्रमण 
कराने वाले है । स्व गुण तो उस द्रव्य की महिमा दर्शक होते है, लेकिन 
यह भाव जीव द्रव्य की महिमा को ढकने वाले है अत आत्मा से पर है 
क्योकि विपरीत स्वभाव वाले है । 

पाप को तो सभी हेय मानते है, पर पुण्य भी पाप की ही तरह 
हेय हे क्योकि पुण्य भी वन्‍्धन कारक होने के कारण दुख ही देने वाला 
है । आत्मा जब सम्यक्‌ चारित्र का पालन करता है तब वह अपने आप 
मे लीन हो जाता है तब उसके शुभ और अश्युभ दोनो ही तरह का बन्घ 
नही होता, और पूर्ववद्ध कर्मो की निर्जरा होती है । अत निर्जेराकारक 
णुदछ उपयोग ठीक है । वन्‍्धनकारक शूभ अशुभ उपयोग ठीक नही है। 

अत जो जीव प्रतिक्षण ज्ञान भाव में रहता है वह पाप पुण्व का 
जायक होता है, इच्छा करने व्गला नही । 

जानी भूत और भविष्य की कल्पना न कर आत्मस्थिति करता है- 

इक करण को वह॒निज नही माने नही परीग्रह उसके हूँ । 

भोग यदि वह करे किसी का राग भाव ना उसके है॥१६८।॥ 

भूत चिन्तना ना है उसके नहीं भवित्य कल्पना हे। 

वर्तंसान मे आत्मलीन वह पर की कहां जरूरत है ॥१९६६९॥ 


पर के एक कण को भी वह ज्ञानी पुरुष निज की नही मानता, 
अर्थात्‌ एक कण मे भी उसकी आसक्ति नही रहती | चाहे उसके शरीर 
को या उसके उपयोग मे आने वाली किसी भी वस्तु को कोई तोड दे, 
फोड दे नष्ट करदे अथवा छीनकर ले जावे परन्तु ज्ञानी आदमी स्व और 
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प्र का मेद समभने के कारण किसी पर वस्तु की हानि वा वृद्धि से इष्ट 
अनिष्ट कल्पना नही करता ॥ 

वह भोजन पान वस्त्र आदि का सेवन करते हुए भी उसमे राग 
ब॒द्धि नहीं रखता तथा जिस शरीर से भोजन पान आदि का सम्वन्ध 
रहता है उसमे भी उसकी राग बुद्धि नही रहतो | अत भोन आदि के 
लाभ मे उसको हर्ष नही होता तथा हानि मे दु ख नही होता । वह ज्ञानी 
पुरुष भूतकाल के भोगो की याद नही करता न भविष्य के लिए किसी 
प्रकार की चिन्ता करता है । वह अपनी आत्मा मे लीन रहता है, आत्म 
लीन को सिर्फ स्व ही दिखाई देता है पर दिखाई ही नही देता गत उसे 
पर के एक कण की भी आवद्यकता प्रतीत नही होती । 


वस्तु स्थिति को पहचानना आवश्यक है-- 

वस्तु स्थिति यह है ज्ञानी अ्रत्म यह ज्ञाता दृष्टा। 

दर्शेन जानन क्विया ऋत्म की अन्य क्रियय का ना कर्ता धर०गा 
राग दं ष मोहादिक सब तो अन्य क्रिया है, निश्चित है । 

अन्‍य क्विया का अन्य ही कर्ता घथक्‌ आत्म से निश्चित हैँ ॥२० १॥ 


हे ज्ञानी जीव तू वस्तु स्थिति को पहचान, कि आत्मा ज्ञाता दुष्टा 
स्वभाव वाला है, जानना और देखना तेरी क्रिया है तू केवल अपनी 
जानने और देखने रूप जो किया है उसका ज्ञाता है। अन्य जो राग 
हे ष मोह रूप क्रिया है उनके तुम कर्त्ता नही हो । क्योकि तेरे स्वभाव 
से विपरीत स्वभाव वाली क्रियाये भी अन्य है ओर उन क्ियाओ 
के अन्य ही कर्त्ता है। इन क्रियाओ का आत्मा कर्ता नही है। 


सत्पथगामी लक्ष्य प्राप्त करता है- 

विपथ चले जो प्रार्यी जग सें सत्पथ जान अगर पावे। 
सत्पथ में ही चले वह तब सत्य लक्ष्य निश्चित पाते ॥२०२॥ 
अतः भव्य तुम सत्य पिछानो मोड़ो निज को उसी तरफ | 

अन्य सभी चिन्तायें छोड़ो कदम बढ़ावो सत्य तरफ धर०रे॥ 


जो प्राणी जग मे सत्य पथ का ज्ञान प्राप्त कर सत्य पथ मे ही 
अग्नसर हो तो सत्य के लक्ष्य को अवद्य प्राप्त कर के । अत हे भव्य 
जीव तुम अपने आत्मा के गुण और अनन्त चतुष्टय वैभव को जान कर 
अनन्त सुख की प्राप्ति हेतु अपने आप को सत्य की तरफ मोड कर 
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आत्मोन्‍्मुख बनो और शभ्रन्य सभी चिन्ताओ को छोड कर सत्य की तरफ 
अपना कंदस बढावो । 

सत्पथगामी शीघ्न ही मोक्ष आप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करता है-- 

षट्‌ खण्डों के स्वामी जो है सत्य तत्व ज्ञानी यदि हो। 

विपथ छोड़ सत्पथ गामी बन, शोध सिद्ध पद घारी हो ॥२०४४ 

अत कर्म किस विधि क्षय होगे यह विक्नल्प निरथ॑ंक हें । 

तू तो सत्पथ गासी बन जा सफल बनेगा निश्चित है ॥२०श। 

जो चक्रवर्ती सम्राट हैं वे छह खण्ड के स्वामी होते है । उनको 
यदि सव॒ और पर का ज्ञान हो जावे और वह आत्मा के ज्ञाता दुष्टा 
स्वभाव को जान ले तो वह निद्चित कुमा्गे को छोड कर सत्य सार्ग का 
अनुसरण कर सिद्ध पदवी घारण कर सकते है। चक्रवर्ती सम्राट का 
उदाहरण देने से यह तात्पये है कि इतने वडे राज्य को सम्हालने वाले 
आरम्भ और परियग्नह मे फसे हुए रहते है, भोग विलास की सामग्री भी 
उनके पास प्रचुर मात्रा मे रहती है, लेकिन वे भी सत्य पथ का अनुसरण 
कर सम्यरदुष्टि वन कर केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध पद घारण कर सकते 
है। अत हे ज्ञानी तुम यह चिन्ता मत करो कि कर्मो का क्षय किस 
प्रकार होगा, तुम तो सत्य पथ का अनुसरण करो सम्यरदर्णन, सम्यक्‌ ज्ञान 
आर सम्यक्‌ चारित्र को धारण कर निर्वाण प्राप्त करो । 

निज को न जानना सबसे बडा अज्ञान है-- 

अज्ञान कौनसा इससे ज्यादा ठुस निज पर को न जानो । 

रोग कौनसा इससे ज्यादा निज को हो न पहचानों ॥२०६।। 

समाज मे यदि कोई ऐसा आदमी हो जिसको अपने मस्तिष्क की 
कमजोरी के कारण यह भी याद न रह सके कि वह कौन है और कहाँ 
रहता है तो इससे बडा कोई अज्ञानी नही होता । 

उसी प्रकार यह आत्मा अपने आपको ही भूला हुआ है और पर 
को निज मान रहा है, इससे ज्यादा कौनसा अज्ञान हो सकता है ? 

यह जीव अपने सत्‌ स्वरूप को अजने ज्ञान दर्णन गुणों को एव 
अपने अनन्त चतुष्टय वैभव को भूला हुआ है । शराबी जब शराब के नझे 
से होता है वह अयने आपको अदनी पत्नी को अपने परिवार एवं आपने 
मकान को सी भूल जाता है, लेकिन जब उसका ना स्वत्त घंप्रे घीरे 
या किसी दवा के कारण कम होता चला जाता है तब वह धीरे घोीरे 
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सभी भूले हुओ को पहचानने लगता है और नशे के चले जाने पर अपने 
स्वभाव में आ जाता है तब सब को विधिवत जानता है और 
पहचानता है । 

इसी प्रकार इस जीव के जब मोह का नशा कम होता जाता है 
तब वह अपने आपको अपने गुणों को अथने वेभव को जानसे लगता है 
और मोह का नशा बिल्कुल हट जाता है तब उसके गृण पूर्ण रूप से 
प्रकट हो जाते है । न 


स्वोन्मुखता से कर्मो की निर्जरा होती है । 


शज्ञान हटए अऋच ज्ञानी बनजाः सोड़ सोड़ निज को निज ओर ॥ 
पर से इडिट हटा ले आरती स्व स्थित हौ बन सिर मौर ॥२०७॥ 
निज मे ही स्थित प्रतिक्षरण रह निज को हो त्‌ृ देख चकौर | 
कर अभ्यास इसी का ज्ञानी कर्म सन्‍तत्ति जल्दी तोड़ धर०णा 
निज घर से रहने पर हो तृ निज बेसव को पायेगा। 
सिज बेसव को पाने पर तू निज में ही रम जायेगा ॥२०६॥ 
रमसरण करे जो सिज से प्रासर्पोी करते चिजेरा करता हैं। 
कर्म बन्ध फिर उसके ना हो अ्रक्षय पद वह पाता हैँ ॥२१०॥ 
अत हे भव्य प्राणी तू ज्ञानी वन, जअज्ञान दूर हटा तू अपने ही 
जान गुण से अपने आप को पहचान, जब तू अपने गण अपना उपयोग 
स्वरूप अपना चेतन स्वरूप जान लगा तब ही तू स्वोन्मुख होने लगेगा ।। हे 
चेतन तू अपने आपको स्वोन्मुख बना परान्मखता को छोड, जब इसे 
प्रकार तू स्व॒ स्थित हो जायगा तब तू जगत्‌ शिरोमणि स्वयभू बन सकता 
हैं। हैँ चतुर, तू प्रतिक्षण निज में ही स्थित रह कर निज को ही देख। 
ऐसा अभ्यास प्रतिक्षण बढाला चला जा जिससे अनादि कालीन इस कर्म 
सल्चलति का मद्ड किया जा सके ) 

.. जा घर में रहेगा उसी को घर के माल मिलेगे जो घर मे पेर ही 
चहा। रकसक्या उसको घर के माल कैसे सिल सकते है अर्थात्‌ नही मिल 
सक्ते। अन तू अपने ही घर में रह, ताकि सिज वैभव को प्राप्त कर 
सक | नव त्‌ निज वेसव को प्राप्त कर छेगा तव तू अपने वंभव को जो 
कि अनसत आनन्द स्वरूप एवं अनन्त सुख स्वसूप है. उसको कमी भी नही 
छोदेगा । 

_ __ इस मझकार निज से न्‍्मण करने वाला वह कर्म वन्‍्च को रोक कर 
हैंवे बात कर्मा की निर्जरा कर अक्षय पद मोक्ष पद को प्राप्त कर केता है । 
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आत्म ज्ञान के बिना सभी क्ियाये नत्रत तप आदि निरर्थक है। 
झान बिना अक्षय पद कोई प्राप्त कर सका ना अब तक । 
श्रत. तू करले प्रीति ज्ञान से निज पद ना पावे तब तक ॥२११॥ 


आत्म ज्ञान बिन त्रत तप करना शील पालना व्यर्थ कहे । 
आत्म ज्ञान बिन स्वयें प्राप्त हो सुदित घास ना प्राप्त करे ॥२१२। 
अत है भव्य प्राणी तू ज्ञानी बन, आत्म ज्ञान प्राप्त कर इसके बिना 
भी जीव आज तक शअ्रक्षय पद (मोक्ष पद) प्राप्त नही कर सका। 
तू आत्मानुभूति कर, उसी में स्थित होजा-तेरा यह स्थित होना ही 
श्रात्सा से प्रीत्ति कहलाती है । अत तू अभीक्षण जानोपयोगी बन, और 
प्रतिक्षण ज्ञानोपयोगी तब तक बना रह जब तक तू निज पद अर्थात्‌ 
अपना स्वाभाविक स्वरूप अर्थात्‌ मोक्ष पद को प्राप्त न कर ले । 
है ज्ञानी जब तक आत्मज्ञान प्राप्त न हो तब तक तू ब्रत तप शील 
पालन वगेरह कुछ भी कर, केकिन उसका कोई उपयोग नही होता, 
क्योकि ब्रत तपादिक से आत्म ज्ञान के बिना शुभ का वन्ध होता है, शुभ 
का वन्ध स्वर्ग व नव ग्रेवेयक तक इस जीव को ले जाता है लेकिन वे 
ससार में ही रहते है, वन्धन से छूट कर मुक्त नही होते । गत वे ससारी 
बन ससार का दुख भांगते रहते है । 
एक कण मे भी, एक क्षण के लिये भी प्रोति मत करो-- 
इक क्षरा सर भी इक करतय प्रीति, पर आसबित कहलाती । 
पर अपसदित बन्धन कारो श्रत छोड दो पर प्रीति ॥२१३॥॥ 
निज मे प्रीति स्थिति निज मे सदा सदा के लिये करो। 
बस यही स्थिति मुच्ति प्रदाता श्रत- इसी से प्रीति करो ॥२१४॥ 
निज ध्यिति जब हो जाती है, प्रीति नाम फिर वहा नही । 
अतः तू निज से स्थित होज/, कर पुरुषार्थ यही तू पतही २१४५७ 
एक कण का परियग्रह भी बन्धन है, एक कण के लिये भी जो समत्व 
भाव पैदा होता है वह १र मेआसक्ति है, ५र के साथ चिपकना है और 
एक कण का भी परीग्रह मक्ति मार्ग मे बाघक बनता है । अत पर पदार्थे 
के एक कण में भी राग भाव रखना बन्धन ही है / अत हे ज्ञानी जीव तू 
एक कण मे भी प्रीति मत रख तू यदि प्रीत्ति करना चाहता है तो निज 
से ही कर और निजात्मा मे ही स्थित होकर रह । यह आत्म स्थिति ही 
मुक्ति प्रदाता है अत इसी से प्रीति करो | 
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जब जात्म स्थिति हो जाती है तब उसमे केवल निज का ही ध्यान 
रहता है, उस समय केवल इतना ही ध्यान रहता है कि मैं हु, और अतिन्द्रिय 
आनन्द का अनुभव होता है, उस समय प्रीति करने के भाव नही रहते, 
किसी भी तरह के भाव नही रहते | अत तू आत्म स्थित होजा और 
इसी के लिये पुरुषार्थे कर । यह पुरुषार्थे ही सही पुरुषार्थे है । 


छेंदन भेदन होने पर भी निर्मोही स्वस्थित रहता है-- 
क्रप से भी जब मोह नही है हानि बुद्धि का ध्यान न हो । 
छेंदत भेदन नाश भले हो स्व स्थिति से दूर नहो॥शरश्द्या 
छेंदन भेदन लन का होता नाश इसी का होता है। 
आत्मा का तो जस्ान नास है ज्ञान कभो ना नशता है ॥२१७७४ 


कक मनुष्य जब निष्परीग्रही हो जाता है, संसार के सम्पूर्ण पदार्थ कर्से 

नोकमें किसी से भी आसक्ति नहीं रहती, उस समय यदि पर पदार्थ मे या 
इस शरीर से हानि वा वृद्धि होना छेदन भेदन होनग, इस पर ज्ञानी निर- 
ममत्व और निष्यरीग्रह भाव रखता है ! अत हानि में विषाद और वृद्धि 
मे हर्ष नही करता है। वह तो अपनी आत्मा मे स्थित रहता है। वह 
सममता है कि छेदन भेदन इस शरीर का या अन्य वस्तुओं का होता है 
यह सब आत्मा से भिन्न है! आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा ज्ञायक है 
आत्मा का नाम ही ज्ञान है, ज्ञान का नाश कभी सी नही होता । जितना 
आत्मा है उत्तना ही ज्ञान है जितना ज्ञान है उत्तना ही आत्मा । 

सिथ्यात्व के भेंद--- 

अनायतन छह तोन सूढह़ता आठ सदों का त्याग करो १ 

अाठ अर गयुत सम्यगदर्शत घारर्त कर सद्‌ दृष्टि बनो ॥२ १ छा 

दश्शेन ज्ञान चारित्र तौन का सेवन साध नित्य करो। 

अद्धा सत्र की परिचय स्व का आत्म लीनता रूप घरो धर १६४ 

नयोकि सम्यरदृष्टि जीव तत्व को यथार्थ रूप से जानता है, उसका 
ज्ञान सत्य के आधार पर होता है, अत सम्यरदृष्टि जीव मिथ्यादेव, 
मिथ्यादेवों के आराघक, मिथ्यातप, मिथ्या तवस्‍वी, सिथ्या आगम और 
सिथ्या गास्च्र के पडित इन छह अनायतनो का त्यागी होता है । 

सिथ्या देव जो देव सम्यग्दृष्टि नही होते, जो तत्वों का ज्ञान 
नही रखते और न तत्व ज्ञान मे श्रद्धा रखते है, ऐसे देव स्वय ही सत्य को 
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नही जानते अत वे अपने आराघको को किसी प्रकार का लाभ नही 
पहुचा सकते | 
मिथ्या तप-- आत्म ज्ञान से शून्य जो क्रिया काँड होता है, वह 
समिथ्या तप कहलाता है -जैसे फप्चारिन तप तपना, काँटो के ऊपर शयन 
करना शरीर को कप्ट देना । 
सिथ्या आगस, सिथ्या शास्त्र--व्यर्थ के क्रियाकाँडो के पोषक 
तत्व ज्ञान से गूृन्य जो आगम या शास्त्र होते है उनको पढने से, उन पर 
श्रद्धा करने से मिथ्यात्व ही पैदा होता है । 
मिथ्या तपस्वी मिथ्या देवो का आराधक भिथ्यात्व मे ही लिप्त 
रहता है, अत छह अनायतनो का त्याग सम्यग्दुष्टि को करना आवश्यक 
होता है। 
आठ मद-न्ञान, ऐश्वरय, शास्त्रज्ञान, तप, कुल, बल, जाति और रूप 
इनका सद करने वाला सम्यरदृष्टि नही होता क्योकि मान कषायी 
मिथ्यात्व का पोषक होता है । सान कषाय एक ऐसी बुराई है जिसके होते 
हुए सत्य का निर्णय नही हो पाता । 
तीन मूढता--मूढता नाम अज्ञान का है, अज्ञान तो सदा ही त्तत्व 
ज्ञान से रिक्त ही रहता है, तत्व का सम्यक्‌ ज्ञान न होना ही अज्ञान है, 
अत मूढताओ का पोषक सम्यर्दुष्टि नही हो सकता । 
लोक मूढता--नदी या समुद्र स्तान में धर्म मानना अग्नि मे स्वय 
जलने या दूसरे को जलाने मे घर्मं समझना । पहठाड से गिर कर मरने से 
जर्मे समझना | पत्थर, वृक्ष, लता, सूर्य, चन्द्र आदि की पूजा करने मे घर्मं 
मानना लोक मूढता है। 
देव मूढता - जो देव स्वय मिथ्यात्वी है, जो देव तत्व ज्ञान से रिक्त 
है, उनकी पूजा करना और उसमे घर्मं मानना देव मूढता है । 
समय मूढता-- कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु की भय के कारण, लोभ 
के कारण, आदर सत्कार करना समय मूढता है । 
सम्यग्दर्शन के आठ अग--तत्व ज्ञान मे शका न करना | तत्व यही 
है इसी प्रकार है और किसी प्रकार नही है । इस प्रकार दुढ नि*चय 
करना निञ्रकत अग है | सर्वेज्ञ देव की वाणी में पूर्ण चिश्वास करना तथा 
इह लोकभय, पर लोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, व्याधि 
भय, वेदना भय, अकस्मात भय इन भयो से रहित होकर तत्व ज्ञान मे 
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विश्वास करना नि गक्ति अग है । गपने आत्मा मे लीन रहते हुए कर्म 
ओर नोकमे को ज«ने से भिन्न मानते हुए घन, घान्‍्य वस्च आदिक पदार्थों 
का त्याग करना भोजन, पान आदि का यथा हाक्‍य त्याय करना । क्रोघ, 
सान, साया आदिक कंपायो व नोकषायो को अयनी जछुद्ध आत्मा से भिन्न 
मान कर उनका त्याग करना नि काछ्षित अग है । 


गात्म ज्ञानी ससार को प्रत्येक वस्तु के पदार्य रूप मे देखता है, उसके लिये 

न कोई रोगी और न कोई छुद्ध है, वह किसी से घृणा या प्रेम नही करता, 
शरीर पर जमी हुई मिट्टी या कीचड से भी घृणा नही करता, क्योकि 
अत्येक जीव आत्मा हें और प्रत्येक पदार्थ पदार्थ है, इस तरह सम्यरदुष्टि 
निर्विचकित्सा अग का पालन करता हैं । 

अमूड दृष्टि अग भी बडा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम्यग्दुप्टि सूढता 
से बहुत टूर होता है, पूर्व मे जो तीन प्रकार की मूढता वतलाई है, सम्यर- 
दृष्टि इनको मिथ्यात्व पूर्ण समक्कर आत्मा में ही लीन रहता है। सम्यर- 
दुष्टि तत्व के स्वरूप को समभत्त। है, वह आत्म हित को सर्वोपरि समभ्कर 
सर्व देव की वाणी मे ही पूर्ण विज्वास करता है, स्व और पर के भेद को 
समभता है, स्व को सममता है तथा पर को भी समझता है। स्व का प्र 
में और पर का स्व मे कोई भी प्रवेश नही है यह मानता है । 

उपगूहन अग का अर्थ है, दोपों को ढकना । अज्ञानी भुनि या 
क्षावक्त कोई ऐसा कार्य करले जिससे घर्म को निन्‍दा होती हो उस समय 
डसके दोषों को ढकना व्यवहार उपयूहन कहलाता है। तथा स्वय के 
कार्यों या भावो धारा आत्म साधना में दोप को स्वत निकाल कर 
घुन अपने आपको आत्म स्थित करता हे, वह निःचय उपगृहन अग 
नहलाता है । हु 

न्‍ स्थितिकरण अग का अर्थ हूं धर्मच्यत मानव को पुन॒ धर्म में 

व उहन्‍य, यह स्थिति कन्ण है, निच्चय मे तो चारित्त मोह के उदय 
भेजी स्पेक्न कामादिक भाव उपस्थित होवे उन भावों को अज-ने झुद्ध 
अ्ानाव से दुवक््‌ जानकर अपने आउ को आत्म स्थित रखना हैं । 

बात्५य प हग व्यवहार से तो निज चर्मानयायियों के साथ वान्सन्य 
भाय न खपना हे । निम्तय से सो सभी किक़्त्गे से टूर होकर अपने आत्मा 
क्र आदि पहना बाल्सरप झग चकहदाता है । 
अाधना झय का अर्व हैं, साहित्य सेवा, मन्दिर निर्माण, उत्सव 
हारर जैन घर को पमावना बटाना। और जी सत्कायें जैसे 
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जेन धर्म के ज्ञान वर्धन हेतु विद्यालय, महाविद्यालय की स्थायना करना 
अपने सत्कार्यों त्रत उपवासादिको के द्वारा, त्याग ह्वारा जेन धर्म की प्रभा- 
वना करना व्यवहार है । निर्चय से तो स्व सव्वेदन जान द्वारा ज्ञान, 
दर्शन स्वभावी निज छुद्ध आत्मा मे लीन रहता, प्रभावना अग है | 

इस प्रकार छह अनायतन, तीन मूढता, आठ मद का त्याग करते 
हुए अष्ट अगो का पालन करने वाला सम्यर्दृष्टि कहलाता है । 

साधु को चाहिये कि भेद ज्ञान द्वारा स्व॒ का ज्ञान कर श्रद्धा करे 
और स्व में ही लीन रहे ! 


इति आत्मानुणीलनम्‌ ग्रन्थ का निर्जेरा अधिकार समाप्त । 
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जब तक तुमको भेद ज्ञान ना क्रोधादिक के कर्त्ता हो | 
जब तक तुमको भेद ज्ञान ना राग दंष मथ तुम ही हो ॥॥१॥। 
सूर्य किरण से जगत्‌ प्रकाशे अन्धकार तो कभी न हो। 
सूर्य किरण जिस जगह न पहुँचे अन्चकार स्वत ही हो ॥२॥। 
ज्ञान स्वरूपी तुम हो आत्मन ज्ञान भाव के स्वामी हो । 
ज्ञान आवरण बने जहा जअज्ञान आचरण ही तो हो ॥३॥। 
प्रकाश नही तम का कर्त्ता है क्रोधादिक 20३8 ननहो। 
तम प्रकाश विपरीत स्वभावी अजान जान उस विघ हो ॥४[ 
तीत्र पटल ज्ञान पर जिसके जन्म अन्धवंत्‌ चर्या हो। 
वह विक्ृतिया निज की माने निज पर भेद उसे ना हो ॥५॥। 
विक्कति कर्त्ता निज को समझे वह नर भिथ्या दृष्टिआहो । 
शुद्ध आत्म और विक्ृतियों के भेद ज्ञान विन मुक्त न हो ॥६॥ 
व्यवहार दृष्टि इक नाटक केवल तत्व ज्ञान से शुन्य कहो । 
निरचय नय आश्रित मनु जग मे मुक्ति मार्ग अनुगामी हो ॥७॥॥ 
अत सदा निरचयनय आश्वित भेद ज्ञान पारणगत हो । 
प्रभु! कहे कि मेद ज्ञान विन जन्म मरण दुख टूर न हो ॥5॥। 
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पाप पुण्य कैसे बनते है--- 
जग उपकारी, निज उपकारी भाव पुण्य का बन्ध करे। 
निज, पर, प्रारणों सें बाधा के साव पाप का बन्य करे ॥२२०॥॥ 


श्रशुन्ञत और सहात्रत पालक, निज पर का उपकार करे । 
बत्रत पालक यदि निज को जाने कर्मेक्षय भी वह करे ॥२२१॥ 


पुण्य पाप अधिकार की आवश्यकता समभमते हुए पुण्य पाप का 
सक्षेप से वर्णन किया जाता है। 


जब यह जीव निज उपकार के भाव बनाता है, अथवा पर उपकार 
के भाव बनाता है तव उसको पुण्य का बच्घ होता है । यदि यह जीव निज 
अथवा पर प्राणो मे बाघा उपस्थित करता है, मन, वचन, काय से पाँचो 
पापो मे से किसी भी पाप के साव रखता है। चारो कषायो को तीजन्र रूप 


से करता है, अधिक आरम्भ परियग्रह मे उद्यत रहता है, तब इसको पाप 
का वन्धच होता है । 


अहिंसा, सत्य, अचौर्य, न्नह्मचर्य तथा अपरिग्रह इन पाचो ब्रतो 
को पूर्ण रूप से अथवा एक देश पालन करना कपायो को मनन्‍्द करता है। 
त्तथा भावों को निर्मेल वनाकर घम्मे की ओर प्रेरित करता है। कषायो 
का मन्द होना और घर्म की ओर प्रेरणा होना पुण्य वनन्‍्ध का कारण है। 
डसके साथ जब मनुष्य कषाये रूम करता है, इसका फल समाज हिंत- 
कर भी है क्योकि तीत्र कपायी ही निज और पर पीडा का कारण बनता 
है, मन्‍्द कपाय अवस्था मे मनुष्य की घर्मं की ओर प्रवृत्ति होती है। धर्म 
प्रवृत्ति से जीव अपनी आत्मा को कर्म भार से मुक्त करने को अग्नसर 
होता है। धर्म प्रवृत्ति से ही यह आदमी जग उपकारी कार्यों के भाव 
चनाना है । अत हिसा, कूठ, चोरी, कुणील और अकफ्परिग्रह इन पाच 
तुराइयो का न्‍्याग स्व और पर हिल में है। अत ऐसे हित कारक भावों 


से पुण्य का वन्च होता है घर यदि वह जीव आत्म ज्ञानी हो तो कर्मो 
को निर्जेरा भी करता हैं । 
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प्रशत--निज का उपकार तो स्वार्थ है, इससे पुण्य बन्ध किस 
प्रकार होता है । 

उच्तर--निज का उपकार पर उपकार से अधिक महत्वपर्ण है। 
निज के भत्र है--मिथ्यात्व श्रविरति कषाय और योग जिनके कारण यह 
जीव अनादिकाल से लख चोरासी मे भ्रमण कर रहा है---अत इन चारो 
को हटाना स्व का उपकार है । इन चारो के हटने पर आत्मा कमें बन्धन 
से मुक्त होता है । 


आत्म ज्ञान के बिना शुभ प्रयत्न पुण्य का बन्धन करते है-- 


श्रात्म ज्ञान हित जो प्रयत्न हो वह चेष्टा सब सम्यक हें । 
शास्त्रों का स्वाध्याय करो वा ब्रत तप सब पण्यासत्रव हैं ॥२२२॥ 


श्री जिनवर श्ररु जिनवारती के भक्ति भाव सब पण्य कहे । 
दान चतुथिध दया दुखी पर पुण्य बन्ध फे सार्ग कहे ॥२२३४ 
प्रश्न---शास्त्र स्वाध्याय न्रत तप, दया, दान, मोक्ष जाने से कारण 
है या नही । 
उत्तर -- १-जिस प्रकार नदी को बाहुबल से पार करने मे तैरने 
की क्रिया व उसका ज्ञान आवश्यक है, तथा नदी की गहराई उसका वेग 
नदी की चौडाई व अपने शरीर की शक्ति का ज्ञान भी आवश्यक है। 
उसी प्रकार मोक्ष जाने मे निज स्वरूप का ज्ञान व निज मे रमण करने 
की क्रिया का ज्ञान अत्यन्त आयश्यक है तथा वह क्रिया जान कर उस पर 
आचरण करना भी उतना ही आवश्यक है । जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर 
उसी मे लीन हो जाता है वह अवश्य ही कर्मों के व्यूह चक्र का भेदन 
करता है तथा मोक्ष पद प्राप्त करता है। 
२--सच्चे श्ाास्त्रो के स्वाध्याय करने से आगम का ज्ञान होता है- 
कन्दकन्दाचार्य ने प्रवचन सार मे साध को आगम चक्ष कहा है, अत शास्त्र 
स्वाध्याय से आत्म ज्ञान भी होता है तथा उसको प्राप्त करने की विधि 
भी सालम होती है अत जायस्‍स्त्र स्वाध्याय मोक्ष जाने मे परम्परा से 
कारण है--प्रत्यक्ष मे तो आत्म श्रद्धा, आत्म परिचय और आत्म लीनता 
ही मोक्ष जाने मे कारण है । जो साधु मे देखने को मिलती है। 


३--न्नत, तप, दया, दान इन सब में इच्छा का निरोध होता है, 
ऐन्द्रियथिक विषयो का परीसीमन होता है, जग उपकार के भाव जागृत 





्प्र० जात्मान॒ुशीलनम्‌ 
होते हैं, अत- इनसे पुण्य का वन्‍व होना तो नि*चित है, लेकिन मोल जाने मे 


हिना हुए चारण चही वनते । ऊनको आत्म कान हो गया हो और 
बच तठाप करते हैं, व्यय, दान कन्‍्ते है, नो करों की निर्जरा हो सकच्तत्तो है, 
ढिना आत्म ज्ञान हें केवल वत, कप, ठया, दान से मोल प्राप्ति करने की 
ड्च्छा निप्फल है क्योकि आत्म जानी जात्म ज्ञान वर्घेन हेतु होता हैं, 
केंचल चरीर कप्ठ या व्यवहार संयम के लिये नहीं ॥ 


फिर भी दान, दया, और सक्ति कर--- 


यद्यपि आत्म ज्ञान होने तक सब चेंटटा बन्‍्धन कारी। 
सदपि दान, दया और भवित त्‌ कर श्रवश्य बन उपकारी ॥२ २४॥। 
जो अमृत फल प्राप्त न हो तो अन्य सघुर फल ही खाजे 
दोनों हो यदि नहीं मिलें तो नली विष फल को न खाबे ॥२२श५शा। 


यद्यपि जास्मज्ञान के बिना ब्रत- तए ठया, दान झादि से कर्मों की 
निर्जया न होकर कर्म वन्चन ही होता है. फिर भी त्‌ अव्च्य ही प्र का उप- 
परकर, दान भी के, ठखियो पर दया कर. देक घास गरू की भक्ति भी 
हर उससे निच्चय ही तू पुण्य वनन्‍्ध करेया। 

यद्धि अमल फल खाने को न मिले तो अन्य फल जो कि मसबथर हां 
आर उपयोगी हो, उनको ही लाना चाहिये लेकिन जमूत फल और 
मसव॒र फल दोनो खाने को न मिले तो भी छिप फल को कभी न खाये । 


जर्वात परम लब्य तो सोक्ष क्राप्त ऋरने कय ही होना चाहिणे, 
नलंकिन यदि ब्लोई मोल न जा सके नो दान व्यय जआखौर भक्ति माव तो 
अकब्य रखने क्री चाहिये | क्णेकि उपयोय जद्ध और जन दोनो में ही न 
होदा तो अचुभ में होगा | अचन से निर्यन्च या न र्िगोद के दुख सायत 
पहले हैं । अब उपयोग झछा्ः हो तो श्रेप्ठ लेकिन अर न हो तो अशुभ 
उप्योग तो नही होना चाहिसे । अचाभ उपयोग मे नहना विषफल खाने के 
समान ह, वि८फक्नन न्ाने मे जनक ऋन्‍ह के नाग उत्यतन्न हा सकत है ओर 
सत्य नी हो सकती है, अत विपषक्कल न्वाने से ज्यादा अज्ञान और क्या 
सब्ता हू ? उसी कार गछ्यो प्योग से तो म॒च्छि का मार्ग हो तन 
यश सचमत वा मनप्य वनकर अनेक भोग भागता ४8, 
सो भी चह्ू उत्तम भोयग भोगता हूँ। लेकिन 
आर तिर्येन्च गति के इुन्ब क्री सोगता 
को खिपाराल की सज्ञा दी गई है 
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पाप पुण्य अधिकार । 


ज्ञत, तप करना चाहिये लेकिन ये बन्धत के कारण हो है-- 


अत अशुभ भावो को छोड़ो, न्रवत तप पालन करो अवश्य । 
जग को सुखी बनाऊं, मै भी सुखी बच यह सोचो नित्य ॥२२६॥ 


इस विधि पुण्य बन्ध हो जाता स्वर्गादिक सुख मिल जाता । 
पाप पुण्य दोनो बन्धक हैं, समझ इन्हे तू बन झ्ञाता॥२२७॥ 
इसलिये अज्जुभ उपयोग से तो बचना ही चाहिये । हे जीव यदि देरो 
रुचि आत्मा मे नही है यदि तेरे तत्वो मे श्रद्धा के भाव जायूत नही होते 
तो यह समझ कि तेरा मोक्ष अभी निकट नही है, अत तू अखु ब्रतो का 
पालन कर, स्वय सुखी होने का एवं अत्य सभो जीव सुखी रहे ऐसा चिन्तन 
कर, भावना कर, और चिन्तन को अपनी शक्ति के अनुसार दया, दान 
आदि के हारा कार्यरूप मे परिणत कर । 
है जीव इस प्रकार पुण्य का बन्ध होता है और स्वर्ग नव ग्रेवेयक 
तक के सुख प्राप्त होते है। लेकिन हे जीव यदि चिर युखी होना चाहता 
है ससार के दुखो को अनन्त काल के लिये समाप्त करना चाहता है तो 
देख पुण्य पाप दोनो ही बन्धन कारी है, ससार मे ही ऋ्रमण कराने वाले है। 
अत छुद्ध उपयोगी बन रत्नत्रय प्राप्त कर, जिससे तेरा ज्ञानी नाम पड़े । 
मृक्ति प्राप्त करने के लिये पुण्य पाप दोनो को ही हटाना आव- 
शेयक है--- 
खूब सुलायम रेशम की रस्सी से कोई बंध करे । 
तो भी वह बन्घन ही तो हे, श्रेष्ठ वह जो सुकत करे ॥२र८ा। 
अत पाप ही पाप नहीं हैं, पुण्प पाप दोनो ही पाप । 
वन्ध पाप का रोको ज्ञानो, जिससे छूटे भव का ताप ॥२२&॥ 
ससार मे ऐसी प्रच्चत्ति पायी जाती है कि पाप को तो हेवय मानते 
है, पर पुण्य को हेय नही मानते | लछेक्नि यदि किसी मनुप्य अथवा पक्षु 
को सख्त रस्सी से न वाध कर मुलायम रेशम की रस्सी से बाघ दिया जावे 
तो क्‍या वह वन्धन नही है”? वह भी बन्धन ही है । इसी प्रकार पुण्य 
उपार्जन से भी ससार बन्धन ही होता है । अत जीव को पाप और पुण्य 
दोनो ही ससार मे बन्धन करके रखते है। 
अत. पुण्य भी पाप ही है, हे ज्ञानी कर्म वन्‍्चन से बचने के लिये शुद्धो- 
पयोगी वन छुभोपयोग और अशद्युभोपयोग दोनो ही मुक्ति मार्ग मे वाघक हैं । 
अत शुद्धोपयोगी वन कर वन्ध से बचो जिससे भव का ताप मिट्े । 


चर आत्मानुशीलनम 


लिज आत्मा के अनन्त वेरव की जानकारी आवश्यक है--- 


सिज ऋतत्मा का परिचय पावों कोष अपरिमसित उससे हें । 
गनन्‍त राशि पति कोई न जग से, अनन्त कोष पति झात्मा हैं २३ ० 
वर्शेच जान वीयें और सुख निज के ही गरम है पहचानो । 
शक्ति अनन्त हैं इन सबकी, (ूूज को ही तुम स्वासी जएनो 0२३१ए७ 


निज ग्रात्मा का स्वरूप उसके गुण उसका स्वभाव तीनो को जान- 
कर देखो कि आत्मा अनन्त कोष का स्वासी है । वह अनन्त चतुष्टय 
युक्त है। इस ससार में चक्रवर्ती की राशि भी अनन्त नही होती, आत्मा 
ही एक ऐसा द्रव्य है जो अनन्त कोष का स्वामी है। अनन्त दर्शन, अनन्त 
ज्ञान, अनन्त वीर्य और अनन्त सुख आत्मा के गुण है। अत आत्मा ही 
अपरिमित गुणो का स्वामी है | ये अनन्त चतुष्टय तुम्हारे मे मौजूद है 
लेकिन तुम्हारी उस घन पति के समान दणा हो रही है जो अडव खडब 
का स्वामी है, उसका कोष उसके स्वय के घर मे गडा पडा है, लेकिन 
उसको इसका ज्ञान नही है, ज्ञान न होने से वह निर्घन हो रहा है, उसी 
प्रकार हे भव्य शाणी तुम्हारे मे ये अनन्त चतुष्टय मौजूद है, लेकिन 
उसका ज्ञान न होने से तुम पर मे निज बुद्धि लगाये हुये हो, और निर्धन 
के समान दुखी हो रहे हो । 

सोह-आत्मा के अनन्त कोप के लिये डाकू के समान है-- 

पित्‌ धत्तों का हर्ता यह हें, यह जान उचछ्चस् करते १ 

बने जहां तक अपहर्त्ता से निज धन को वापिस छेते ॥२३ २॥ 

निज घन हर्ता मोह, वस्तु में, मोह चिमित्त से हो अज्ञान । 

कर्म फलों को यह अजानी, निज साने यह है वन्‍्धान ॥२३३४ 

अत्त- भव्य तुम ! निज गुराः वे नव प्राप्त करो अपहर्ता से । 

अपहर्तता अज्ञान तुस्हारा अज्ञन हटादों निजश्बमम से ॥२३४॥ 

यदि किसी को यह मालुम हो जावे, कि अम॒क आदमी ने मेरे पिता 
का बन अपहरण किया था, तो उस घन को अपहरण कर्त्ता से वापिस 
लेने कय प्रूर्ण प्रयत्त कर, यद्वि छे सकते है तो छेले है । 
____ हे भव्य जीव तुम्हारा बन हरण करने वाला मोह ही है। जिस 
भेजप॒र बध्यागामी वेच्या के मोह मे फसल कर सब ऊछ गवा बेठता हे उसी 
धत्वन नुस पर चन्‍नु के सिथ्या मोह मे फसकर अपने अनरिमित कोप को 


है 


िक। 


( 


आखस्नव अधिकार ण्रे 


यवाये बैठे हो । इस मोह से तुम अजानी हो रहे हो और जो फल कर्मोदय 
के निमित्त से प्राप्त हो रहे है उनके तुम स्वामी बनकर कर्मो का वन्धच 
कर रहे हो | 


है ज्ञानी इस मोह रूपी अपहरण कर्त्ता से अपने वैभव को प्राप्त 
करो । जब मोह नष्ट होगा, स्व॒ और पर का भेद मालुम होगा तव ही 
यह अज्ञान नष्ट होगा और खोया हुआ तुम्हारा अनन्त चतुष्टय वेभव 
तुमको प्राप्त होगा ! 

पराश्चिति सहान दुख है--- 

ध्येय तुम्हारा सुख पाना हे, पराक्षिति को दुख मानो । 

पाप पुण्य का कर्स और फल, दोनो पर आश्चित जानो ॥र२शशए 


पाप पुण्य दोनो से हट कर, शुद्ध आत्म निज को मानो १ 
पर मे प्रतिक्षरप पर ही दृष्टि, निज मे तिज को ही जानो ॥२३ ६ 


तुम्हारा ध्येय सुख पाना है, पाप पुण्य का फल पराश्चित है, पर के 
आश्रित रहना दुख है । एक सूई की चाह भी पराश्चित पेदा करती है। 
हें जीव तुम्हारा वेंभव तुम्हारे ही पास है, तुम्हरा अनन्त वैभव मोह रूपी 
अज्ञान के पीछे छिपा हुआ है, तू अपने आप मैं पूर्ण है । हे अनन्त चतुष्टय 
वैसव के घनी तुके जिसकी जरूरत है वह सम्पूर्ण तेरे पास ही है, तुझे 
पुद्गल के एक कण की भी जरूरत नही है। अत तू पर की चाह करके 
क्यो पराश्चित होता है। पराश्चिति हो वन्घन है । 


खत तुम पाप और पुण्य दोनो को हेय समम्रकर अपने आप को 
द्रव्य रुप से और स्वभाव से शुद्ध सानो । अपने गूणो को ही सिज मानो । 
तुस असल्येय प्रदेशी हो लेकिन तुम्हारा एक भी प्रदेश कही अन्य स्वान 
पर नही जाता। वे प्रदेश हमेशा तुम्हारे में ही रहते हैं। अत पर व्स्तु 
की तुमको आवश्यकता नही है। पर को पर दृष्टि से देखों और निज को 
पूर्ण मानो । 
प्रतिक्षण जान का उपयोग करना श्रेंयस्कर है-- 
प्रतिक्षस्स ज्ञानी बने रहो तुम पर संगति का करदो त्याग । 
मिज पर का तुम भेद जानलोे, यह सनन्‍त्र निज हित के काज धररेज। 
पर का इक करप पर आश्वित कर, दुख देता हूँ इस जग मे 
अतिशय आत्मोत्पन्न ज्यत्ीन्द्रिय सुख तेरा रहता ठुन्छ में ॥२रे८।। 


फ्प्ड आत्मानुणीलनम्‌ 


है जानी जीव तुम ज्ञान को छोड कर अज्ञान में एक कण के लिये 
भी मत जआावो, न मालूम उस अज्ञान वाले क्षण मे ही तुम्हारी देह छूट 
जावे और तुम अज्ञान अवस्था मैं ही पुनर्जन्म करो, अत एक क्षण के 
लिये भी अज्ञान को आश्रय सत दो । जब तुम ज्ञान मे रहोगे तो पर सगति 
नही वनेगी, क्योकि पर सगति अजान से ही होती है और तुम ज्ञान मे हो, 
तव पर सगति क्यो बनेगी ? हे ज्ञानो तुम निज ओर पर का सेद पहि- 
चानो, निज पर का भेद जानने से ही तुमको सिद्धि मिलेगी और मोक्ष 
फल को प्राप्त करोगे। 


स्व और पर का भेद जानने से तुम जान सकोगे कि पर के एक 
क्ण की इच्छा मी ससार वन्धन कारक एवं दुख कारक होती है! हे प्रभ 
तू स्व को जानकर देखेगा कि अत्मा से ही उत्पन्न अदीन्द्रिय अत्तिगय 
सुख आत्मा के ही अन्दर है। तू सुख वाहर ढूढता है जबकि सुख तो तेरे 
अन्दर ही है | हिरण कस्तूरी को वाहर ढूढता है, लेकिन कस्तुरी वाहर 
नही है । कस्तूरी तो उसकी स्वयं की नाभसी मे है । अत निज को पहचान 
कर अपने आप से ही ठहर और देख कि अनन्त सुख की खान तुम 
स्व्य ही हो ॥ 


जुद्ध उपयोगी वन्‍्चन से बचता है--- 


झुभ अशुम उपयोग छोड़ जो शुद्ध आत्म से लीन रहे । 
जग बनन्‍्धन से वह बच जात” ऋलः शुद्ध उपयोग करे ॥२३े श्या 
स्व और पर का भेद जानने से तुमने यह जान लिया है कि पर में 
श्रवृक्ति करने से शूभ या अचशभ का वन्च्र होकर ससार अ्मण करना पडता 
हैं अत चघूभ और अशुभ दोनो को छोड क्र अयने जद्ध आत्मा मे लीन 
टो जादो | क्योकि जूद्धोपयोगी जग के वन्‍्चन से छूट जाता है। 


अश्न--पर प्रवृत्ति किसको कहते है ? 
उत्तर--स्व से अतिरिक्त पर होता हैं । आत्मा सब है, आत्मा के 


गुण नह स्वभाव स्व है, आत्मा के स्वभाव और ग्णो के विपरीत सब 
पर है। 3५ 


१--पर पुदगल है, कर्म पर है, द्वब्य कमें तो रुपष्ट रूप से पौदू- 
गलिक दिखाई देते है और भाव कर्म भी आत्मा की अज्ञान अवस्था मे 
उत्पन्न होने के कारण तथा पर के निमित्त से उत्पन्न होने के कारण पर 


का 
डर 


हू है। राग, हंप, मोह ये विकार है. विकार आत्मा कौ अज्ुद्ध अवस्था 


पुण्य पाप अधिकार प्र 


में पैदा होते है, जिस प्रकार पागल आदमी की विकृृत चेष्टाये उसको 
पागल अवस्था मे पंदा होती है, तथा पायलपन के कारण होने से सनप्य 
की स्वस्थ अवस्था से पर है। उसी प्रकार आत्मा की अज्ञान अवस्था के 
विभाव छुद्ध आत्मा से पर है। 


अज्ञान अवस्था मे पेंदा होने वाले राग, ह ष, मोहादिक विक्षप् 
भावों को निज मानना पर प्रवृत्ति कहलाती है | ज्यो ज्यो ज्ञान का उघाड 
होता जाता है आत्मा स्व॒ और पर का भेद जान छेता है, अत अपनी 
शुद्ध अवस्था मे लीन होकर अ-ने जुद्ध रूप को प्राप्त करता है। 


इति आत्मानुञीलनम्‌ ग्रन्थ का पुण्यपाप अधिकार समाप्त 


न्‍ अमन करन... पननन-मममनन-+ उमम--+मन«मक 


ज्ञान स्वरूपी आत्म तुम्ही हो, ज्ञान नाम आत्मा का है। 
ग्रन्थ और पुस्तक मे तुम ना वास तुम्हारा तुम मे है ॥£॥ 
पट्‌ खण्डागम किरण तुम्हारी किरण सभो अनुयोग हे । 
जेय तुम्हारा तीन लोक है ज्ञायक नाम तुम्हारा है ॥र।। 
मति श्रुति अवधि मन पर्याय तुम केवल नाम तुम्हारा है । 
जक्ति अनन्त तुम्हारी ही है सुख तुम मे ही रहता हे ॥३॥। 
जग का सुख तो सुख ना वाबा सुख स्वरूप तो तुम ही हो । 
कमी एक पहचान स्वय की जिसके कारण दुखसय हो ॥॥४॥। 


की अनजण ऑआनथभ चअ5े 


बन्ध अधिकार 


बन्च का स्वरूप--- 


बन्ध नास बन्धन का ही हू, कर्म बन्ध का वरणंन हे । 
कर्स जीच फे किस चिथर बंघता, इसका ही यह दर्पण हैं ॥२४०॥ 


बन्ध अधिकार मे कर्मों का जीव के साथ बन्धन किस प्रकार होता 
है , इस सिद्धान्त का वर्णन किया जाता है। आखे मुख को देख नहीं 
सकती है, लेकिन दर्पण के द्वारा मुख का अवलोकन भली प्रकार हो जाता 
है, उसी तरह इस अधिकार को पढ कर कर्म बन्ध का ज्ञान हो सकेगा । 


वस्तु स्वरूप अज्ञान जगत्‌ सें मुख्य बन्ध का कारण हूं । 
राग, हू ष को सुरूप भूसिका, पर आासक्ति ही जड़ हैं ॥२४१७ 


जीव एक चेतन द्रव्य है, ज्ञान अवस्था मे जीव को स्व व पर का 

जान होता है, जीव तीन लोक और तोन काल के सम्पूर्ण पदार्थो 
की सम्पूर्ण पर्यायो को एक साथ देखने की गक्ति रखता है। जीव एक है, 
शुद्ध है, जान और दर्शन मय है | ज्ञान और दशैन गुण के कारण इसका 
ज्ञाता दुष्टा स्वभाव है । जीव जब स्व के बजाय पर पदार्थों मे मोह भाव 
व राग भाव रखता है। तव यह अजान अवस्था मे कहलाता है। अज्ञात 
के कारण अपने ज्ञाता दुष्टा स्वभाव को भूल कर कर्त्ता भाव रखता है, 
अत क्रोघादिक कषायो का निज को कर्त्ता मानता है, पौद्गलिक कार्यों 
का भी निज को कर्ता मानता है, जिसका कर्त्ता बनता है, उसमें राग 
भाव एच स्वामित्व बुद्धि अवश्य पेदा होती है। पर मे राग करना ही 
चन्‍्चन है | छोटी से छोटी सूई से केकर बडी से वडी वस्तु मे राग भाव 


एक ग्रन्थि पेंदा करती है, वह ग्रन्थि ही वन्धन है । ५२ वस्तु मे मोह भाव 
आसक्ति कहलाती हैं । 


जैसे तेल लगा यदि तन हो, धूल चिपकती रहती है । 
चेसे पर सें राय &ष से, कर्म धूलि चिपकती है ॥२४२।॥ 


बन्ध अधिकार पप्छ 


केवल राग बन्ध का कारण है-- 
ग्रजीव जीव उपभोग जीच के, वे न जोव का बन्ध करें । 
राग भाव यह बने जीव के, श्रत. जीव निज बन्ध करें ॥२४२॥ 

_ यह जीव चेतन और अचेतन वस्तुओं का भोग करता है, लेकिन वे 
वस्तुएं जीव का वनन्‍्ध करने मे समथ नही है। केवल उन वस्तुओं मे राग 
भाव ही वन्ध का कर्त्ता है, जो इस जीव मे पेदा होता है । 

सभी कार्य दुनिया के करलो, राग भाव का लेश न हो । 
कर्मोदय है निमित्त काररण, स्वामी भाव न मन से हो ॥२४३॥ 


राग भाव ही वन्ध का मुख्य कारण है, अत जिसके १२ पदार्थों के 
प्रति किन्चित मात्र भी राग भाव न हो वह बन्धन में नहीं फसता । सभी 
कार्य कर्म फल है अत उन कार्यों मे स्वामी क॒ुद्धि रख कर यह कार्य मैने 
किया हे ऐसा चिन्तन मिथ्यात्व हे, क्योकि ज्ञाता दृष्ठा स्वभाव वाला 
आत्मा किसी भी कार्य का कर्त्ता बने यह आत्मा के स्वभाव से विप- 
रीन हे । 

प्रज्ञान भाव से मोह उपजता, मोह भाव्र से हो अ्रज्ञान । 

सोह भाव का नाश किये ही पेदा हो तुझ से सद्ज्ञान ॥२४४ड0 

किसी वरतठु से मोह भ्यव ही गाठें पेदा करता है। 

प्रन्थि बना यह जीच चस्छु से बधा हुआ ही रहता है ॥२४५॥ 

उसी वस्तु से मोह भाव जब जीव यह ना रखता है। 

ग्रन्थि जीव की खुल जातो है बन्धन भी मिट जाता है ॥२४६॥ 

यह जीव अज्ञानी होने के कारण पर पदार्थों से मोह करता है । 
तथा मोह जितना तीन्र होता है अन्नान भी उतना ही अधिक होता है, 
अत यदि सदज्ञान प्राप्त करना है तो मोह का नाश करो। 

किसी वस्तु से मोह करने का अर्थ उस वस्तु के साथ बध जाना है। 
वह वन्धन एक ग्रन्थि है जो कि जीव को बाघ कर रखती है , लकेकिन 
यह जीव जब उस वस्तु से अपना मोह भाव समाप्त कर देता है तब ग्रन्थि 
खुल जाती है और बन्धन समाप्त हो जाता है। 

शराबी की ससारी जीव से तुलना--- 

जैसे मद पी तीत्र नशे मे जीव यह निज को भूले । 

निज भार्या को बहिन समझले बहिन साथ रसना चाहे ॥२४७॥। 


८ आत्मानुगीलनम्‌ 


लनिज घर को वह घर ना समस्ऊे नली गली में पड़ा रहे । 
निज हितकारक वस्तु फेकदें अहित जनो से प्यार करे ॥२४८छा]। 


जो व्यक्ति अधिक गराब पी छेता है वह स्वय को भो मूल जाता 
है । वह अपनी पत्नी और वहिन को भी पहचान नहीं पाता, और अपनों 


पत्नी को वहिन और बहिन को पत्नी समक्छ कर उसके साथ रमण करना 
चाहता है । 


वह अपने घर को भी भूल जाता है और नली या गली में पडा 
रहता है! वह अपने पहनने के आभूषण और कवड़ो को वाहर फेक देता 
जौर ऐसे आदमियो से प्यार करता हे, जो उसको वरवाद करने पर 


तुले रहते है । 


अर्थात्‌ जरावी की सभी चेष्टाएंँ गलत होती हैं, वह यदि कोई 
कार्य सही भी करे तो भी ज्ञान पूर्वक न करने के कारण गलत ही मात्रा 
जाता हैं । 

संसारी जीव मोह के नशे मे है--- 


उसी तरह इस सोह नशे से जीव स्वयं को भूला है । 
निज स्वन्नाव ग्रप वह ना समफ्के पर को पाकर फूला है ॥२डध 


प्र को पाना भी संभव ना पर भी सत्‌ स्वरूप ही हे । 
सोह नशे से यह अज्ञानी तत्वज्ञान से रिदत ही है ॥२५०॥॥ 


गराबी की तरह ही यह जीव अनादि काल से मोह के तीत्र नगे 
के कारण स्वय को भूला हुआ है। वह यह नदी जानता कि मैं एक झुद्ध 
आत्म द्रव्य हूं | मेरे गुग ज्ञान गौर दर्शन हैं और स्वभाव से मैं ज्ञाता 
दुप्टा हू । मोह नजे मे जरावी की तरह अज्ञानी वन कर पर पदार्थों से 
मोह करता है, पर मे ही जआासक्त हो रहा है । 


लेकिन पर के एक अर्ुए को भी यह अज्ञानी जीव निज नही बना सका, 
वयीकि श्रत्येक द्रव्य सत्‌ स्वरूप है, अपनी स्वतन्त्र सत्ता को लिये हुये हैं, 
अत्येक ऋ्य निज स्वभाव और गण यक्त है। कोई भी हथ्य पर से अपना 
दखल नही कर सकता । जीव का पुद्गल के अस्तित्व मे किसी भी प्रकार 
का दखल नही है और जीव के अस्तित्व मे पुदगल का दखल नही है। 


मोह के नणे से यह जीव अजानी बना हुजा है और तत्व ज्ञान से घून्‍्य हो 
रहा है। हर 


बन्ध अधिकार पट 


मोह शुद्ध आत्मा से भिन्न है--- 


मोह न उपजे शुद्ध आत्म में पर यह तो श्रज्ञानी है । 
अतः सोह को यह निज साने इसीलिये श्रपराघी हे ॥२५०॥॥ 
न आत्मा के छुद्ध रूप मे मोह की उत्पत्ति नही होती, मोह एक विक्न- 
ति है। शुद्ध रूप से शुद्ध रूप कीही उत्पत्ति समव है, शुद्ध रूप से विक्ृति 
की उत्पत्ति सभव नही है। आम के वृक्ष से आम पेदा होते है बच्नुल के 
काटे आम के बुक्ष से पेदा नही हो सकते ऐसा जग का नियम है। अत्त शुद्ध 
आत्मा ज्ञान और दर्शान रूप ही परिणमन कर सकता है, मोह रूप नही | 
अत अज्ञान के कारण यह जीव, “मैं मोह करता हू” ऐसा बोलता है । 
ऐसा बोलना आत्मा के स्वरूप के विपरीत आचरण है। गत यह जीव 
मिथ्यात्वी बन कर अप राघी बनता है। 
बुद्धि का आवरण किस तरह होता है--- 
नशा न उपजे मसनुज बुद्धि मे नशा मद्य से ही रहता। 
ज्ञान आवरण बने बुद्धि से निमित्त मद है बन जाताआवरशशा। 
अग्नि वास ना शीतल जल मे झरिन अग्नि से ही रहती । 
शअरिन सूध्म बन, सुक्ष्म नीर करण को वह तो आवृत करती ॥२५२॥ 
जराबी जराब के नशे से पागल होता हुआ दिखाई देता है। परन्तु 
सद्य का नशा तो मद्य मे ही रहता है, क्योकि बुद्धि का स्वभाव नया पैदा 
करना नही है, बद्धि वो ज्ञान स्वरूप है नशा स्वरूप नही ।॥ सद्य ही नया 
मय है बद्धि नगा मय नही है | लेकिन नशा स्वरूप मय के सूक््मकण ब॒द्धि 
को आबृूत कर देते है, अत इस मानव को नशा उत्पन्न हुआ है ऐसा व्यव- 
हार से कहने मे आता है। 
जल स्वभाव से शीतल है वह स्वभाव से विपरीत आचरण कर 
ऊष्ण नही हो सकता यह निरचय है, फिर भी अग्नि के सयोग से यह जल 
गर्म होगया ऐसा कहने मे आता है। वस्तुत अग्नि श्रग्नि मे ही रहती हे 
जल मे नही । फिर भी अग्नि के सूक्ष्म कण जल के सूक्ष्म कणो को आदत 
कर देते है । अत जल गर्म हुआ है ऐसा कहने मे आता है। 


मोह और राग का कर्त्ता झुद्ध आत्मा नही है-- 


शुद्ध आत्म ना राग करे, ना मोह और साया करता। 
ताम्रादिक जो स्वर संग में नही स्वर्ण उचका कत्तों ॥२श५३॥ 


६० आत्मानुशीलनम 


गुद्ध आत्मा राग, मीह और माया का कर्ता नही है । जिस तरह 
स्वर्ण के साथ ताबा, चादी, लौहा आदि विक्ृतिया होने पर भी न तो 
स्वर्ण से उनका सम्बन्ध है और न॒ स्वर्ण उनका कर्त्ता है उसी प्रकार 
मोह, राग, हू ये, क्रोधभान, साया आदि विक्लृतियों से न तो आत्मा 
का स्वभाव सम्वन्ध है और न आत्मा इनका कर्ता है। राग ह्पादिक 
सभी विक्ृतियां आत्मा से भिन्न है | 


शुद्ध आत्मा का श्रद्धान न होने से जगत्‌ म्रमण होता है-- 


निज अशुद्ध भावों से भारगी क्रमरण जगत सें करते हैं। 
शुद्ध आत्म श्रद्धान नहीं तो मोक्ष प्राप्ति बिन फिरते हैं २५७॥/ 


यह प्राणी आत्मा के छुद्ध रुप का श्रद्धान न होने से राग हो प मो- 
हांदिक विक्ृृतियों को निज की मान कर कम बन्ध में फसा हुआ 
संसार का अनादि काल से भ्रमण कर रहा है । आत्मा का छुद्ध स्वरूप 
जाने विना अज्षुद्ध विकृषतियों को निज से भिन्न करने का पुरुपार्थ भी नही 
करता, श्रत सोक्ष की प्राप्ति के बिना इस संसार मे दुखों हुआ अमण 
कर रहा है । 


खुद आत्म का ज्ञान भाप्त कर सद्‌ दुष्टा बन जाता है। 
सल्यःदृष्डः बच कर आरपी ज्ञाता दुष्टा रहता है ॥२घशा 


जब यह प्राणी लुद्ध आत्मा मै ही हु, यह ज्ञान प्राप्त कर छेता है 
तव वस्तु सठरूप का सत्यज्ञान हो जाता है। ऐसे ज्ञानी प्राणी को सम्यरदुष्टि 
कहते है । सम्यर्दष्टि सभी कार्यो के व करे फलों के कर्त्ता नही वनते 
केवल ज्ञाता दुष्ठा वन कर रहते है । 


सनन्‍ुष्य व की सफलता कर्म वन्धन से बचना है--- 


क्लात्त। उषच्ठा जब बच जाता बन्धन से बच जाता हैं। 
बन्धन से बच जाना ही इस नव की श्रेष्ठ सफलता हैं ॥२४६॥। 


जब यह जीव ज्ञानी वन कर सम्पूर्ण कर्मो व कर्म फलो का जाता 
दुप्टा वन कर रहता है तव उसके राग भाव समाप्त हो जाते हैं । राग 
भाव की समाप्ति से कर्म बन्‍्च को भी समाप्ति हो जाती है, ऐसे ज्ञानी 
जीक्ष ही मोक्ष को प्राप्त कर छेते है। मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही इस 
सनुष्य भव की श्रेष्ठ सफलता है 


बन्ध अधिकार 8१ 


जो ज्ञाता दृणष्टा का अर्थ नही समभकते उतकी सभी मान्यताये 
मिथ्यात्वी है--- 


यह पारी है देह बदलता आयु क्षय हो जाने से। 
मेरी तेरी उसकी मृत्यु होती आयु के क्षय से॥रश्णा 


पर के काररप पर की श्यायु न घटती न बढती है। 
आयु के कारण जीवन है श्रायु क्षय से मृत्यु है ॥२५७॥ 


मैने सारा उसने सारा यह मिशथ्यात्व कल्पना है । 
आायु पर की ले ना सकता सिथ्या मारा कहना हैं ॥२५६॥ 


मे पर को जीवन देता हूं, पर सुभ को जीवन देता है । 
आयु पर को दे ना सकता, जीवन फिर कंसे देता ॥२६०॥ 
सुखी दुखी चह मुझ को फरता, सुखी दुखी मै उसे करू । 
सुख्ध दुख कर्मोदय से मिलता, वह से बारी सिथ्या है ॥२६१॥॥ 
लेकिन जो अज्ञानी प्रारपी, सिथ्या सद से कूम रहे। 
कर्म बन्ध वे प्रतिक्षण करते, जगत्‌ अमर को बढा रहे ॥२६२॥ 


इस ससार मे इस प्राणी के सभी कार्य कमोदिय से होते है । आयु 
कर्म के उदय से आयू मिलती है । देव नारको मनुष्पर और तियेन्च भी 
देव आयू, मनुष्य आयु आदि आयु कर्म के उदय से बनता है। देव और 
नारकी जितनी आयु बाँच कर जन्म लेते है उतनी ही भोगते है मनुष्य और 
तियेन्च पूर्ण आयू भी भोगते है और अकाल मे भी उनकी सुत्यु हो जाती 
है, ऐसा पट्खण्डागम वन्ध विचय नामक आठवी पुस्तक में वर्णन आया 
हे। लेकिन अकाल भृत्यु होने मे उसके स्वय के कर्म ही कारण है कोई 
अन्य कारण नही है । अत मै उसको मारता हूं, वह मुर्के मारता है, मै 
उसको जीवन देता हूँ या वह मूमझे जीवन देता हे, इस तरह की कल्पना 
अज्ञान मिथ्यात्व है । इसी प्रकार यह प्राणी सुख और दुख भी कर्म के 
उदय से पाता है। कोई भी व्यक्ति किसी को दुखी या सुखी करने मे 
समर्थ नही है । पिता या माता भो अयने पुत्र को खुखी या दुखी नही 
कर सकते और न पुत्र अपने माता पिता को सुखी या दुखी कर सकता है, 
लेकिन यह प्राणी पर के कारण स्वय को सुखी दुखी मानता है तथा अपने 
कारण पर को सुखी दुखी सममता है, यह भी मिथ्था कल्पना है, ओर 
अज्ञान मिथ्यात्व है, अत सिथ्यात्व को दूर करो और जो यथार्थतरा है, उसे 


हर आत्मानुगीलनम 


स्वीकार करो | भिथ्यात्व के कारण ही यह जीव नरक नियोद का वन्ध 
करता है और असख्य दुखो को भोगता है। 


शुभ और अज्जुभ वन्‍्ध होने के कारण जीव के भाव है--- 
हिसादिक पाचो पापो से अशुन्च बन्‍्ध हो होता है । 
सत्य अरहिसादिक से प्रारणी बन्धन शुभ का करता है ॥२६ ३!! 


इनमें भी भाव प्रबलताः है जो कर्मेबन्ध का काररप है । 
भाव नहीं हिसा भी नही और बनन्‍्बन भी चना बचतला है ॥२६४१ 


भाच वस्तु से करता है वस्तु आश्चित बन जाता हें । 
लेकिन वस्तु से बन्ध नहीं, बन्धन भावों से होता है ॥२६४।। 


हिसा, झूठ, चोरी, कुशील और परियग्रह यह पाच पाप है क्योकि 
जीव जब हिसादिक कुप्रद्ृतिया करता है तब पाप के मापानुसार तर तम 
रूप मे क्षायो का ध्रादुर्भाव होता है। सभी पापो मे कोघ, मान, माया, 
लोभ चारो कपषायो का ही लघु या भारी रूप से अस्तित्व पाया जाता है, 
नव नोकथायो मे से भी किन्‍्ही पाच का भी अस्तित्व पाया जाता है। इन 
क्षायो से और नो क्षायो से कर्म बन्ध होता है । 


जब यह जीव अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरीग्रह इन 
पाच घम्म के आलम्वबनो का पालन करता है तव उसको शुभ बन्ध होता 
है । लेकिन आत्मजानी यदि इस घम्मे के आलन्वनो का पालन करता है 
तो कमें क्षय भी होता है| 
इन पाँच प्यप के और पाँच घर्मे के आलम्बनो मे जीव के जो 
भाव वनतते है उन्ही से ज्ुम या अद्'ुभ वन्‍्ध होता है बिना कषायपूर्णे 
भावो के यदि पाप या पुण्य का कार्य हो जाबे तो बन्ध का कारण नहीं 
चवनता अत बन्ध होने से भाव ही मुख्य कारण है । 
क्रोधादिक भाव आत्मा का आमावरण किस तरह करते है -- 
क्रोध प्रकट जब होता है आमारुण्डल रक्तिम बनता । 
चह आशा क्‍क्मेंवर्गशा है जो आत्म प्रदेशों को ढकुता ध२६६ा।। 
हर अदेश आत्म का ज्ञानी है आवररा ज्ञान का हो होता । 
इस विधि कपाथ ऋरु मोह यह अत्वरस्थ आत्म का हैं करता ध२६७॥ 
अत्म यह झअज्ञानी बन विपरीत स्वभावी बनता हैं। 
आचररा बनें उसके सिश्या जिससे कर्मो से बंधता है ॥२६८।॥। 


बन्ध अधिकार हे 


अज्ञान आत्स का दूर करो, सस बनो मोह को दूर करो। 
बस यही माय है सत्पथ का जिससे बन्धन को दूर करो ॥२६६॥ 


आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है उसके ज्ञान दर्शन आदि गण 
अनन्त शक्ति रूप है। अज्ञान और बन्ध अवस्था मे भी आत्मा के गण 
आत्मा मे ही रहते है आत्मा से पृथक नही होते, लेकिन वे गण ढक जाते 
है और विपरीत स्वभावी हो जाते है। जिस प्रकार अग्नि से जल का 
शीतल स्वभाव ढक जाता है उसी प्रकार क्रोधघमान माया लोभ कपषायो से 
ओर नोकथषायो से आत्मा के गुण ढक जाते है । 

जब यह जीव कोघ करता है तब उसका मुख, नेत्र और उसका 
आभा सण्डल रक्तिम बन जाता है। और उस स्थान की क्मंवगंणाये 
आत्मा के चिपक कर उसके गणो को आवृत कर देती हैं, जिस तरह 
दुग्ध और पानी के सूक्ष्मक्ण में अवगाहथक्ति के कारण एक दूसरे के 
साथ प्रवेश कर जाते है उसी तरह यह कर्मवर्गणाये आत्म प्रदेशों के 
साथ प्रवेश करती है । 

आत्मा का हर प्रदेश ज्ञान गुण वाला है और उसके प्रदेश ही इन 
कपायो के कारण आदत होते है । आत्मा के ज्ञान गृण के ढक जाने के 
कारण आत्मा विपरीत स्वभावी बनकर वि+रीत आचरण करता है। 


भगवान जिनेन्द्र ने यह उपदेश दिया है कि सम अवस्था उत्पन्न 
क्र राग द्व ष मोहादिक से बचो और अपने कर्म-बन्धनो को तोड दो । 


शुद्ध आत्मा की दृष्टि ही भवसागर से तैराने मे मदद करती है-- 


शुद्ध श्रात्म की इष्टि बनालो सम्यन्दंघटा बन जावयो। 
शुद्ध आत्म को प्राप्त करो तो भवसागर से तिर जाबो ॥२७०॥ 


सभी दान अ्ररु सवित मात्र ब्रतशील बन्ध के कारस्प है। 
शात्म ज्ञान बिन स्वर्ग मिले पर सोक्ष हेतु ना बनते है ॥२७१॥। 


मै द्रव्य और स्वभाव से झुद्ध आत्म द्रव्य हूं । मेरे शुद्ध स्वभाव मे 
राग ह्ंपादिक विक्ृतियाँ नही है । इस प्रकार द्रव्य दृष्टि और स्वभाव 
दृष्टि रखने से ही सम्यग्दर्गन पैदा होता है, क्योकि जो शुद्ध दप्टि प्राप्त 
करता है वह विक्ृतियो को अपने आप से भिन्न मानता है और विक्लतियो 
को दर करने से ही यह जोव भमवसागर को णर कर मोज्न प्राप्त 
करता है। 


& ४ आत्मानुशीलनम्‌ 


जब तक आत्मा के शुद्ध रूप को यह जीव नहीं समझता, शुद्ध 
आत्मा और रागादिक विक्ृतियों का भेदज्ञान इसको नही होता, तब तक 
यह जीव अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। अत- ऐसा जीव दान और 
भक्ति भाव को ही घर्मे मानता है, परन्तु कर्मक्षय तो आत्म ज्ञान के बिना 
होना सभव नही है, और कमेंक्षय के बिना मोक्ष की प्राप्ति नही होती, 
अत दानादिक के भावों से स्वर्ग तो प्राप्त हो सकता है पर मोक्ष 
नही मिलता । 


रागादिक विक्नतिया आत्मा की नही है -- 


श्रात्मा स्वभाव ज्ञातारष्टा, गुरप, जान और दर्शन उसके १ 
फिर भाव दूसरे है जितने, वे आत्मा के ना हो सकते ॥२७२॥ 


रागादिक विकृतियां सारी, श्रात्मा से न्‍यारी निश्चय से । 
कर्सोदय से उत्पत्ति है, है नाश कमें नश जाने से ॥२७ श॥। 


आत्मा स्वभाव से ज्ञातादृष्टा है, ज्ञान और दर्शत उसके गुण है। 
अल्येक द्रव्य का अस्तित्व उसके स्वभाव और गुण के कारण हो है। द्रव्य 
का स्वभाव और उसके गुण उससे कभी पृथक नही हो सकते है और 
जो उससे पृथक्‌ हो जाते है वे उसके निज नही होते, अर्थात्‌ वे उस 
द्रव्य में पेदा नही होते। अत यह स्वतः सिद्ध होता है कि रागह्व ष 
मोहादिक विकृतिया आत्मा मे पेदा नही होती है, वे आत्मा के साथ उसी 
तरह रहती है जिस तरह स्वर्ण के साथ ताबा पीतल वगैरह रहते है। 
रागादिक पर भाव है, वे कर्मोदय से पैदा होते है और कर्म के नष्ट हो 
जाने पर नष्ट हो जाते है । 

विकृृतियों के साथ रहने पर भी छुद्धात्मा शुद्ध ही है-- 


अत' बन्ध से बचने को निज शुद्धात्मा को पहचानो । 

रागादिक्त तो वचिक्ृतियों है, निज को शुद्धात्म सानो ॥२७४॥। 

जो निर्मेलता जल को जाने, वह डाल कतकफल शुद्ध करे । 

जो निजात्म निर्मेलला जाने बन सम उसको प्रप्प्त करे ध२७४ा। 

जल मे जो लहरें उठती है बश्यु ही उसका काररा है। 

समता यदि आत्मा से ना सो राग ह्ोप ही कारण है ॥२७द्धा 

हि बन्‍्च से वे ही जीव वच सकते है, जो निज झुद्धात्मा को पहचानते 
हैं, रैसुमत करते है तथा ज्ञान में ही विचरण करते है । ऐसे जीव- 


बन्ध अधिकार । ह€ प्‌ 


रागादिक विक्षतियों को भेदज्ञान हारा पृथक्‌ जानकर उनको पैदा होने 
से रोक देते है । 


जिस प्रकार वायू के कारण से ही जल मे लहरे उठनी है, उसी 
प्रकार रागद्वष के भाव, जो पदार्थों से इष्ट अनिष्ट कल्पना 
करने से पैदा होते है, आत्मा भे समता नही रहने देते अत , ज्ञानी आदमी 
पदार्थों मे इष्ट अनिष्ट कल्यना को समाप्त कर देते है। लेकिन जो जल 
की और आत्मा की निर्मलता को दृष्टि मे रखता है वह ही जिस तरह 
कतक फल डालकर जल को निर्मल बना छेता है उसी तरह इष्ट अनिष्ट 
कल्पना को दूर कर आत्मा मे समता भाव पेंदा कर उसको बुद्ध बना 
लेते है, अर्थात्‌ शुद्धात्मा बन जाते है । 


आत्मा मे राग ह ष पर कारण से है - 


में निश्चय से शुद्ध आत्म हूँ, शुद्ध शुद्ध को ही कहते। 
स्फटिक सरिय है शुद्ध स्वयं, पर फाररप से रंगीन दिखे ॥२७७॥। 


स्फटिक मरि रंगीन दिखे, ना स्वयं वह काररा रंग फा १ 
राग ढ ष सय आत्म दिखे तो स्वर्य न काररय विकृति का ॥२७८॥। 


आत्मा स्वभाव से शुद्ध द्रग्य है अत जो आत्मा की राग 6 प मय 
प्रवृत्ति दिखाई देती है वह चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा की 
अज्ञान अवस्था के कारण है। जेसे स्फटिक मणि मे स्वय कोई रय नही 
होते लेकिन यदि उसके सामने कोई रगीन पदार्थ आवे तो वह रगीन 
दिखाई देती है, वस्तुत सफटिक मणि तो छाुद्ध ही है। स्फटिक मणि की 
तरह भात्मा छुद्ध है। जो जात्म दृष्टि रखता है वह शरीर को मन को 
वाणी को और कर्मफल को निज से भिन्न जानकर शअ्रयने शुद्ध स्वभाव 
पर पूर्ण विश्वास करता है। वह वर्तेमान पर विज्वास करता है, न तो 
भूत चिन्तना कर दुखी होता है और न भविष्य को मिथ्या कल्पना करता 
है । वह केवल ज्ञाता दृष्टा बनकर रहता हे बह सम्यग्दर्शन, सम्यर्ज्ञान 
झौर सम्यकचा रित्र तीनो का पालन करता है और मोक्ष पथ पर अग्नसर 
होता है । ने 


निज स्वरूप की पहचान से कर्म सन्‍तति रुकती है-- 


अनादि काल से बीज बुक्षबत्‌ कर्म सनन्‍्तति चलती है । 
निज स्वरूप पहचान हुए बिन यह सन्‍तति ना रुकती हैं ॥२७६॥ 


६६ आत्मानुशीलनम्‌ 


जिस प्रकार मस्तिष्क मे विक्ृति होने से मनुष्य उन्‍मादी वनकर 
विक्लत चेष्टाये करता है। उसी प्रकार मोहाच्छादित यह अज्ञानी जीव 
स्वय को भूल कर पर मे द्वी आसक्त हो रहा है । कमें के उदय से जो साव 
बनते है उनको कर्म के निमित्त से न सान कर स्वय उन भावों का कर्ता 
वन जाता है। कर्त्ता वृद्धि आत्मा के स्वभाव से विपरीत है झत- मिथ्या- 
त्वी वनकर कर्म वन्‍्ध करता है। मिथ्यात्वी का अर्थ है कि मोह मे 
इतना गाफिल है कि उसको अपनी सुधि ही नही है । जिस तरह कोई 
पुरुष किसी सुन्दर स्त्री मे इतना कामासक्त हो रहा है कि उसको अपनी 
व अपने घर को, अयने कारोबार की, अपनी प्रतिष्ठा को बिल्कुल भी 
सुधि नही है। अर्थात्‌ सुन्दर स्त्री की आसक्ति के कारण वह खोया हुआ 
है । एक दूसरा पुरुष घन के लोभ मे इतना आसक्त है कि उसको घन के 
सिवा कुछ भी दिखाई नही देता, यहा तक कि अपनी स्त्री, कुटुम्ब व 
अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नही करता, वह धन प्राप्त करने के लिये 
दूसरे की हत्या भी कर देता है, मायाचारी करके दुनिया को ठगता है, 
चीरी और डाकाजनी करता है । 


यह एक सासारिक उदाहरण समभकने हेतु है, अर्थाव्‌ चाहे वह स्त्री 
हो, घन हो, राज्य हो, भूमि हो, पद हो उसका मोह और लोग मनुप्य 
को सत्पथ से गिरा देता है। मोह और लोस, भावों से चेतन अचेतन का 
वन्धन करने वाले है। मनुष्य भव प्राप्त करने के फलस्वरूप जो 
मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है उसका भी यह सही उपयोग मोह 
लोभादिक के कारण नहीं कर पाता है, तव श्रनादिकालीन जो मोह 
लोभादिक विक्ृतिया सत्ता मे पडी हुई है, उनसे निकल पाना तो 
स्रणक्य है । 
अत जब मोह की सत्ता अन्त कोडा कोडी सागर रह जाती है 
श्र्थात्‌ मोह का घन पटल कम हो जाता है तब ही यह जीव स्व और पर 
को पहचान पाता है । जब ही वस्तु स्वरूप को समभममता है अपने ज्ञाता- 
दृष्टा स्वभाव को समभतता है तथा कत्तें.त्व भाव का त्याग करता है। इस 
तरह जीव की अ्ज्ञान अवस्था हट जाती है और अजान अवस्था मे 
वनन्‍्धे हुए सभी कर्मो की निर्जेरा हो जानो है जौर वह सुखी वन जाता है । 
तत्व ज्ञान मिथ्यात्व दूर करने के लिये आवश्यक है-- 
जब तक तत्वों क्‍य ज्ञान और श्रद्धान जीव के ना होता ! 
चत्र तक सिथ्यात्व उदय उसके अरु मोह पटल घन ही रहता २८०! 


बन्ध अर्धिकार 8६७ 


सिथ्यात्व उदय जब रहता है स्व॒ पर का ज्ञान नहीं होता । 
स्व पर का ज्ञान नही जिसको संसार अमरा फरता रहता ॥र८१) 


जिस जीव को जीव अजीव आखव सवर निर्जरा बन्ध ओर सोक्ष 
इन सात तत्वों का तथा पुण्य और पाप का यथार्थ ज्ञान व श्रद्धान नही 
होता, तब तक वह भिशथ्यात्वी है। मिथ्यात्वी जीव स्व पर के ज्ञान से 
रिक्त रहता है। जिसको स्व का ज्ञान अर्थात्‌ अपने ज्ञाता दुष्टा स्वभाव 
का ज्ञान, ज्ञान दर्णन गादि गुणों का ज्ञान नहीं होता तथा पर राग 
हें षादिक विक्षृतियों का ज्ञान नही होता वह निज आत्मा में रमण नही 
कर सकता तथा राग्रह् षादिक विक्ृतियों को हटाने का पुरुषार्थ भी नही 
कर सकता, अत वह ससार अमण ही करता रहता है । 


विकृृतियो को समभने से सम्पूर्ण पुर्वे बद्ध कर्म निष्क्रिय हो 
जाते है -- 


संसार अवस्था में श्रज्चानी सन्तुज जनन्‍्स से उन्म्रादी। 
इन दोनो की एक दशा है यह दोनो समर अपराधों ॥२८२॥ 


यह दोनो विकृति हटने से, जब बन जाते हैं ज्ञानी । 
श्रपराघ क्षरूप उनके होते है, क्षम्य बने सब नादानी ॥२८३॥ 


इसोलिये तो समयप्तार में कुन्द कुन्द ने यह कहा। 
सस्यग्दर्शक सोग करे तो भी चन्धचच ना बढ़ा रहा ॥रेणडत 


ससारी प्राणी और उन्‍मादी मनुप्य की एक ही दशा है। उन्मादी 
अपनी अज्ञान अवस्था के कारण मारण ताडन अनेक तरह के दुख 
भोगता है, उसकी समाज और देश मे किसी प्रकार को इज्जत नहीं 
रहती, वह नगा फिरे या कपडे पहने, वह अच्छा भोजन करे या रूखा- 
सूखा खाबवे उसका कोई ध्यान नहीं करता। इसी भ्रकार यह ससारी 
प्राणी मोह रूपी आवरण से अज्ञानी वनकर अपने स्वभाव से विपरीत 
आचरण को निज मानता है, अपने गुणो को भी वह भूल रहा है और 
अपने गुणो से विपरीत क्रोधादिक विभावों को निज मान रहा है । 


अतः तत्व ज्ञानी बन जावो गुर स्वसावे सम्पक्‌ जानो। 
राम हो ष श्ररु मोहादिक का कर्तता निज को ना सानोश्रण्शा। 
अ्ज्ञान तुम्हारा हट जावे, ज्ञाता चष्टा तुत्र तमी बचो 
संसार स्वचालित है सारा, यह तके प्रभु का सत्य गिनो ॥२८द्ता 


ह्द आत्मानुशीलनम्‌ 


जो शरीर गतिविधियां हैं, उनके कर्ता तुम नहीं, खुनो । 
कर्मोदय वश जो भाव बनें, कर्त्ता उनके सानी न वनो ह२८७॥ 
जो ज्ञान भाव परिरसाखन वने, उसका कर्ता निज को सानो ४ 
अज्ञान भाव शुद्धातम के, यह तक अकारक है जानो ॥२र८फा 


अज्ञान भाव शुद्धातस के, यदि बन सकता हो भव्य | सुनो । 
अरिहन्त सिद्ध आत्मायें मो ना सिर विकार हो, यह सुनो धरफरे। 
तसमनाशह सूर्य जगत्‌ में है तथ का उत्पादक नही, खुनो + 
फिर ग्रहद्य समय तम सूर्य करे यह कहना है अज्ञाव, सुनो ॥२६०॥ 
अल भाव जो ज्ञान हीन, वे शुद्ध श्रात्म कृति नही, सुनो ९ 
जो मोह राग वश ग्रहएा लगा शअ्रज्ञान वही है भव्य सुनो 0२६१४ 


झ्रज्ञान अवस्था ही वन्धन का मुख्य कारण है, शरीर रूपी है, 
आत्मा अरूपी है, गरीर पुदूगल है आत्मा चेतन है, उपयोग स्वरूप हैं; 
दर्दोंन और जान मय है । आत्मा निज हित और अहित को जानता हैं, 
पुदूगल से ज्ञान ही नही है फिर हित अहित कंसे जानेगा । जब, आयु 
समाप्त हो जाने पर जीव इस शरीर को छोड कर अन्य शरीर घारण 
कर छेता है तव चेष्टा रहित ज्ञान रहित स्व हिंत और अहित का न 
जानने वाला स्पष्ट दिखाई देता है । अत शरीर अजीव है। आत्मा डंप 
रहित होने से नेत्र से नहीं देखा जा सकता है, आत्मा को अतिर्द्रिय 
ज्ञान से ही देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, अन॒भव किया जा 
सकता है। जो निज आत्मा का अनुभव करते है वे ज्ञानी कहलाते 
है, सम्यरदुष्टि कहलाते है। आत्मा अनादि अनन्त है उसका नाथ कभी 
नही हुआ केवल घरीर का नाज होता है । आत्मा मज्ञान के कारण जैसे 
परिणामो के साथ णरीर मे रहता है दैसे ही छेव्या वनती है और गति 
का बन्ध होता है। ज्ञानी आत्मा निज का ज्ञात्ता दुष्टा स्वरूप जानता हैं 
अत वह सकलप विकल्‍प रहित होकर निज स्वभाव मे स्थित हो जाता 


है, जिसके कारण कर्सो का बन्ध रूक जाता है और वह पूर्व बद्ध कर्मों 
का क्षयकर मोक्ष प्राप्त कर छेता है। 


यदि यह आत्मा सम्पूर्ण पर-पदार्थों के साथ मोह भाव समाप्त 


कर दे तो वह सम्पूर्ण पूर्व वद्ध कर्मों को एक उवास छेने उतने से समय मे 
लय कर सकता है । 


बन्ध अधिकार &६& 


आत्मज्ञान और पर पदार्थों का ज्ञान एक साथ होता है | अन्धकार 
का नाथ और प्रकाश का उद्भव एक साथ होता है। आत्मज्ञावन का 
अकट होना और अज्ञान का नाज एक साथ होता है । एक कण मे भी 
राग होना बन्धन है । 

सभी कार्य क्रम वद्ध पर्याय से स्वचालित ससार मे द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव के अनुसार होते है | 

कर्मोदिय से कर्मफल पेदा होता है। इष्ट वियोग और अनिष्ट सयोग 
भी कर्मफल है, अत किसी भी कर्मफल मे, क्यो हो गया, कैसे हो गया, 
ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होगा तो ऐसा होगा । इस तरह के 
विकल्प छुद्ध ज्ञान की हीनता के द्योतक है, अत वन्धन से मक्ति पाने मे 
बाघक है । 

मै उसा करू गा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसने ऐसा 
किया, वह ऐसा कर रहा है, वह ऐसा करेगा यह सब भिथ्या सकलल्‍प है 
यह भी न ज्ञान मे ही हीनता के द्योत्तक है, और बन्चन से मुक्त होने मे 
बाघक है । 


अत सकलप और विकल्प रहित ज्ञाता दृष्टा वन कर रहो । यह मत्र 
वन्धन से बचने का व पूर्वे वद्ध कर्मो की निर्जेरा करने का मुख्य कारण है। 


खिल न अऑवभभडिजकिलल ञभ+ 





जीवो के जिस विध भाव बने लेश्या वैसी ही होती है। 
लेश्यान्सार आशामण्डल की रचना भी वन जाती है ॥8(॥ 
कृष्ण नील कापोत अश्चुभ गति झ्ञुभ गति जेप बनाती है। 
आभामण्डल रगीन दिखे उस विघध छलेइ्या रग॒ वाली है ॥रा। 
रुग तो पुदूगल का ही गुण हैं अत भाव सब पुदुगल है। 
भावो से कर्मंवन्‍्ध होता इसलिये कर्म भी पुदूगल हैँ ॥३॥। 
जो गण स्वभाव से भिन्न बने वह भिन्न सदा ही होता है । 
इस सत्य यक्ति को सत््य गिनो यह सत्य मोक्ष को दाता है ॥ड। 
ज्ञान भाव भी भाव कहे परवे ना पर कारण सं ह | 
गुण स्वभाव से भिन्न नहीं झत भिन्न वे तो चा हैं ॥५॥। 


ब+सपड-+--क्ल्स्स्य्यये्््््कि पट व ध््थिश्थ्थिस्ययिटि्च््च्सथस्मगस््सभचचभचचचचभंभ्भच्स्स सच िभिि््ग्भच्च्च्च्स्न्सचचस््म्म्ल्न्च्स्च्स्न्स्स्रि 








सोधक्ष अधिकार 


बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने मे सुख का अनुभव होता है--- 


बन्धन से-जब सुक्त बने सुछ अनुभव करता है भारती | 
कर्सो " से जब मुक्त बने निर्चास्स आप्त करता जानी ॥२६शा 


वन्धन दुख की जड है, द्रव्य बन्चन ओर भाव वन्चन दोनो ही दुख 
के कारण है । एक मनुष्य स्वेच्छा से एक वर्ष भो अपने मकान मे बन्द 
रह सकता है, उसे इसमे कोई दुख चहढ्ी होता वह इसको वन्धन नहीं 
समानता, लेकिन उसी भनृष्य को आदेश देकर एक घटे-भी मकान से 
वाहर जामने पर रोक लगा दो जावे तो वह वन्वन का अनुभव करता 
है, और वाहर जाने की इच्छा करता है, वाहर जाने पर सुख का जनुभव 
करता है । अर्थात्‌ वनन्‍्धचन से छूटने मे सुख का अनुभव करता है । 


इसी प्रकार यह ससारी जीव कर्म दन्धन से इस ससार मे 
आनण कर रहा है। इस जीव के जो कर्ता कर्म वृद्धि है वह ही बच्चन 
हैं। यदि आप किसी कार्य के कर्त्ता बन गये तो मापकी ममत्व व॒द्धि 
उस कार्य के अति अवश्य होगी, और जितनी ममत्व बुद्धि अधिक होती 
है उतना वन्धन दूृढ होता है। अतः कर्म को निजकृति मानना ही वच्चन 
है, और यह कर्म वनन्‍्धन है ॥ 

कर्म वन्‍्धन से जब यह जीव मृत्त हो जाता है वव उसको निर्वाण 
पद की प्राप्ति हो जाती है उसको अनन्त सुख की प्राप्ति हो जाती है 
वह सदा सदा के लिये दुख से छूट जाता है । 


प्रअम---_ क्‍या ससारी जीवो को यह मालम है कि वे वन्चन में है और 
नही तो क्यो नही | कि 

उत्तर--- दोनो तरह के ही ससारी है, कुछ को यह मालुम है कि वि 
सत्र स्वरूप को अज्ञान व नही जानते, अत स्वचालित इसे 
ससार के कार्यो मे कत्त|त्व भाव रख कर राग पैदा होने को 
ससार वन्चन या कर्म बन्‍्चन में है। लेकिन वहुत ही कस जीवी 
क्यो छोड कर आप जीव वन्चन है, यह भी अनुभव नही करते ) 
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जो बन्धन ही अनुभव नही करेगा वह किस विघ छूट सकता 
है अर्थात्‌ नही छूट सकता । 


ससारी जीवो को बन्धन का ज्ञान न होने का कारण 
अज्ञान है जो कि मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त |से पेदा 
होता है। यदि किसी राजकुमार की पूर्व स्मृति नष्ट हो 
जावे और उसको किसी किसान की फो१डी मे रख दिया जावे 
तो वह वहाँ ही रहने लगता है जऔर राजकुमारपने को भूल 
जाता है, उसी प्रकार मोह के तीजन्र उदय से यह जीब पूर्ण रूप 
से अज्ञानी बन कर रहता है, उसको स्व और पर का अपने 
गण व स्वाव का भी ध्यान नहीं है, यही कारण है कि 
उसको बन्धन का ध्यान नही है। 


बन्ध और सब काररणा उसके तुम जानो झो अ्रज्ञानी । 
शुद्ध श्रात्म परिचय कर उसमे स्थित रह तू बनें-ज्ञानी ॥३६३॥। 


कमें बन्ध क्यो होता है, क्या कारण है।कि यह जीव गनादि कात 
से कर्म बन्घ मे फेसा हुआ है, कर्म बन्च किस प्रेक्रार होता है। इन सब 
प्रश्नो के उत्तर बन्च अधिकार मे दिये गये है।., ] “ 


सक्षेप से यहाँ भी समभाते है। देखिये बन्धन दो प्रकार का होता 
है एक द्रव्य बन्धन और दूसरा भाव बन्धचन । गरीर को किसी वस्त्र या 
रस्सी से बाघ दिया जावे काठ मे दे दिया जावे साकल आदि से बाघ 
दिया जावे यह हारीर का द्रव्य वन्‍्धचन है। प्रतिज्ञा करके कोई पद 
सम्हालना, सप्त पदी द्वारा पति-पत्नि के रूप मे हो जाना, किसी को 
कोई वचन दे देना यह सब भाव बन्घन है, क्योकि जब तक कत्त व्यवण 
या स्वार्थवश यह मनुष्य अबने आयको वन्‍न्धा हुआ मानता है तभी तक 
वह बन्धा हुआ है, जब यह वन्धन की श्ूखला त्तोडकर अपने आपका 
स्वतन्त्र समभ लेता है तब वह वन्धन सुक्‍त नहीं रहता । वन्धन कौन कर 
रहा है केवल भाव | भावो की प्रधानता है, भावो से ही वन्चन और 
भावो से ही मृक्ति मिलती हे । 


कर्मो का वन्चन भी भावों से ही होता है। कर्मोद्य के निमित्त से 
जो भाव बनते है उनके निमित्त से ही कर्म वर्गंणाये कर्मेल्प परिणमन 
करती है, झुस भावो से शुभ कर्मेप और अशुभ भावों से अशुभ करमे- 
रूप परिणमन करती है। कमे वर्गेणायें श्रात्म प्रदेशो के साथ रहने लगती 


१०२ आत्मानुशोलनस्‌ 


है और इस प्रकार आत्मा के साथ कर्मो का बन्धन हो जाता है । (आत्म 
प्रदेशों मे अवगाह गक्ति है अत वह कर्म वर्गंगाओं को रहने को अवकाण 


दे देता है ) 
जंव एक छोटी से छोटी वस्तु मे भी राग के भाव होते है अर्थात्‌ 
उसको विज मान लिया या उसको ग्रहण करने के भाव हो गये तो यह 
उस वस्तु के साथ वन्धन है । ससार वन्धन भी यह ही है, ससार के एक 
कण को भी यह जीव जब तक निज माचता रहता है तव तक उसके 
गअन्यि रहती है, वनन्‍्धचन रहता और उसको ससार अमण करना पडता है। 
अत यदि ससार से मृक्ति चाहते हो तो ससार की सम्पूर्ण वस्तुओं 
को पर मानकर उनका त्याग करो और “एक अखु नही मेरा जय मे” 
इस सिद्धान्त के अनुसार संसार के सम्पूर्ण बन्धनो से, निजज्ञाता दृष्दा 
स्वरूप को समभते हुए, अपने को मृक्त करो । जब भावों से आप सम्पूर्ण 
वन्चनो से मुक्त हो गये तव ही आप पूर्वेबद्ध कर्मों को खिरा कर मुक्त 
होगे। तब ही आपको अनन्त चतुष्टय बेसव प्राप्त होगा । 
निज का जाता दृष्टा मानकर रहने से मृक्ति का मार्ग होता है < 
जो करे जगत मे होते हैं उनका कर्त्ता तू नहीं, सान। 
जग के सब कार्य स्ववालित है कर्त त्व त्यजों, तुम यह जान ॥३६४॥ 
निज ज्ञात्ता इष्टारूप सान, कर्त्ता ज्ञाता को ठीक जान। 
तू गुझख से है केचल ज्ञायक, इस विधि कर्ता ना यह सान ॥३े६४५॥ 
इस सत्य त्तत्व को तू पिछान, परुदंगल सय तू ना अर्थ जान । 
पुदृंगल पुदूगल से हो पोषित, सब करें है पुदरगल यह सान ॥३६९६६॥। 
निर्वाण प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य किसी कार्य का कर्त्ता न 
वने । कारण यह है कि प्रत्येक द्रव्य अयने स्वभाव व गुणो के अनुसार द्रव्य 
सेनकाल भाव के अनुसार परिणमन करता रहता है । उस द्ृब्य मे जिस 
अप परिणमन करने की योग्यता होती है उसको बेसे ही निसितच्त मिल 
टादय हैं आर उस रूप परिणमन हो जाता हैं। पहाड और रेगिस्तान 
कितने वनाये-यह सव स्व परिणमन है और परिणमन के अनुसार कारये 
दृप्टियोचर होते है। मनुष्य जरीर भी द्रव्यलेत्र काल भाव के अनुसार 
द्रव्य परिणमन ही है, जरीर के कर्त्ता माता-पिता नहीं हैं क्योकि वे तों 
एक जगुली भी नही वना सकते | आत्मा के भी माता-विता कर्ता नही 
£ क्योंकि वह अनादि अनन्त मविनाणो हे । अत- यह मेरा बेटा है, यह 
हहना मिथ्यात्व है। रूई किसने वनाई मिट्टी किसने बनाई किसी ने नहीं, 
इनका भी झअनादि कालीन अस्तित्व है और वह भी अननन्‍्तकाल तक रहेगे। 


मोक्ष अधिकार १०३ 


अरीर को तू ने स्वय ने वनाया नही तेरे मात्ता-पिता ने बनाया 
नही फिर उस घरीर मे जो भूख प्यास सर्दी गर्मी रक्त सचार इवास क्रिया 
वगेरह होती है वह भी पदार्थों का स्व ॒ परिणमन ही है। श्रत इन 
कियाओ का भी तू कर्ता नही है। और इस प्रकार जो आत्म प्रदेशो में 
कम्पन होता हैं उस कम्पन के निम्ित्त से अगो मे हलन चलन जो क्रिया 
होती रहती है. उसका कर्त्ता भी आत्मा नही है, श्रत कर्त्ता कर्म प्रवृत्ति 
के भेद को समझकर अपने आप को केवल, ज्ञान भावष का ही कर्त्ता 
मानना चाहिये कर्म और कर्म फल का नही । 

कर्त्त त्व भाव राग पैदाकर वन्धचन करता है । 

कर्मो का कर्त्ता बनने से हो राग उदय पर द्रव्यो मे । 

वह राग वबन्ध का कारन है तू छोड़ राग पर द्रव्यो से ॥२९७॥। 

जिस घर से तेरा राग रहे तु रहे उसी घर मे जाकर । 

यह राग करे घर से बन्धन इसलिये राग ही है बन्धक ॥२६४८॥ 

तु चेतन है उवयोग रूप पर पुदूगल है रक्‍तादि रूप । 

तू रूप रहित उस सहित रूप का किस विधि से हो एक रूप((२६६९॥ 

कर्मो का कर्त्ता बनने से कर्म के प्रति राग भाव पेदा होता है, जो 
कि वन्धन का कारण है, अत तू यह समझ कर कि पर पदार्थों का कर्त्ता 
होना सम्भव नही है, अत मैं इनका कर्ता ही नही ह तू पर पदार्थों से 
राग भाव का त्याग कर दे । 

क्योकि जिस घर मे तेरा राग होता है उसी घर मे तु रहता है, 
तू उस घर से राग करता है और उसका वन्‍्दी बना हुआा है, अत 
वास्तविक वन्धक कर्त्ता और राग के भाव है। 

तू तो चेतन है सुख दुख का अनुभव करने वाला है। उपयोग 
लक्षण वाला है, और प्रर जो पुद्गल है वह वर्ण वाला होता है, तू तो 
अरूपी है। पुदूुगल चेतन भी नही है श्रीर उपयोग लक्षण वाला भी नही 
है, अत चेतन और अचेतन का कभी भी एक रूप नहीं हो सकता। 
शरीर मे रस रक्त मास मे अस्थि ओर वीर्य सब पुद्गल है वे सब रूपी है, 
आत्मा अरूपी है इसीलिये दोनो का एक रूप नही हो सकता । 

ससारी जीव की उनन्‍मादी मनुष्य से ठुलना-- 

जिस विधि उन्‍मादी को चेष्टा उनन्‍माद पूर्य हो होती है । 

उन्‍्मादी ही उनका कर्त्ता सब ज्ञानी जन की उक्‍क्ति है ॥३००१। 
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उन्मादी की चेण्टा विकृत, उनन्‍्मरद ही काररप है उसका । 
स्वाभाविक सानव चिकृतिहीन श्राचरश्य सही उन्सत्तों का ॥३०१॥ 


उल्माद अवस्थात, स्वभाविक मानव से तो है घृथक्‌ सही । 
उस विधि ही शुद्ध आत्मा से सोहादिक विक्ृति पृथक्‌ कही ॥॥३०२॥। 


आत्मा के अन्दर पैदा होने वाले भाव आत्म भाव होते है, विभाव 
भी आत्मा में पैदा होते है फिर भी विभाव आत्मा के भाव नहीं होते 
यह समझभिये । 

एक आदमी पागल हो जाता है, उसकी चेष्टाये विक्ृत होती है। 
कोई-कोई चेष्टा ठीक होती है, लेकिन अधिकतर विकृ्वत ही होती है। 
पागल होने के पहले जो आदमी था, अब भी वही आदमी है, लेकिन 
पागलपन के समय जो उसकी चेणष्टाये होती है उन चेष्टाओ का उत्तर- 
दायित्व उस आदमी का नहीं मानते, बल्कि उसमे पागलपन के रूप में 
जो विक्ृोति आई है उस विक्ृति को पागलपन के समय की चेष्टाओ का 
उत्तरदायी मानते है। क्योकि जब मनुष्य अपनी स्वाभाविक अवस्था में 
होता है तब उसकी चेष्टाये विक्ृत नही होती । 

अत उनन्‍माद गमवस्था जो कि उनन्‍माद जन्य विकृृति के निमित्त 
से पेदा होती है उसका कर्त्ता स्वाभाविक अवस्था मे रहने बाला मनुष्य 
नही है| स्वाभाविक मनुष्य से वह विकृृति पुथक्‌ है । 


इसी प्रकार झुद्ध स्वभाव मे रहने वाला आत्मा क्रोध मान 
मआायादिक व मोह राय ह्ंषादिक विक्ृतियो का कर्ता नही है । इन 
विकृतियों का उत्तर दायित्व मोह और अज्ञान पर है जो इस ससारी 
जोचव मे रहते है। शुद्ध आत्मा इसी प्रकार सम्पूर्ण विक्ृतियों से भिन्न है । 

पर में मोह के कारण कर्त्त त्व बद्धि पैदा होती है -- 

स्वाभाविक गुरण से तो मानव ज्ञातर रष्टा कहलाता है। 

कत्त त्व भाव ना ज्ञानी के, सोही फर्तता बन जाता है ३० ३१॥। 

आत्मा, स्वभाव से तो केवल ज्ञाता दुृष्टा है, अर्थात्‌ इस तीन 
लोक मे जो कायें हो रहे है, हुए है या होगे, उन सब कार्यो का केवल 
जानने वाला और देखने वाला है अत ज्ञेय या दुश्य पदार्थों का कर्त्ता 
होने का प्रदन ही नही है। अत ज्ञानी तो इस तत्व को समझ कर वह 
किसी भी कार्य का कर्त्ता नही वनता, लेकिन मोह के उदय से जो 
अज्ञानी प्राणी है वे कर्त्ता वन कर कमे बन्च करते है। तत्व एक वस्तु 
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स्वभाव ज्ञाता के अपने ज्ञायक स्वभाव को समभते है अत वे कत्त त्व 
आगव नही रखते । 


निज स्वभाव का ज्ञाता दुृष्टा मोहका क्षय करता है-- 
इस विधि जो निज ग़ुरय स्वभाव अ्ररु द्रव्य रूप का ज्ञाता है। 
निश्चय से वह निर्मोही बन कर्मों, का क्षय करता है।!॥३०४॥ 
कर्सो का क्षय करने वाला केवलज्ञानी बनता है। 
सभी कर का क्षय करके बह मसोक्ष महल को जाता है ३०५७ 
इस प्रकार जब यह जीव निज गुण और स्वभाव को जान छेता 
है और-अ ने आपको केवल ज्ञायक मानता है उसके कत्तृ त्त भाव न 
होने से वह पर पदार्थों से मोह नही रखता, इस प्रकार निर्मोही जीव के 
कर्मो का लेप नही होता तथा पूर्वे बद्ध कर्मो का क्षय हो जाता है। 
इस प्रकार चारो घातिया कर्मों का क्षय करके यह जीव-केवल 


ज्ञान प्राप्त करता है तथा शेष चारो अश्रघातिया कर्मों का क्षय करके मोक्ष 
प्राप्त करता है । 


सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र से निज स्वरूप की प्राप्ति-- 
'सम्यग्दर्शन ज्ञान न्वरित का जो घ्रतिक्षर पालन करता। 
यह तीनो है!एक आत्म ही वह निश्चय अनुभव करता ॥३० शा 


पर को निज से पृथक्‌ सान कर वह निज में स्थित होता। 
निधिकल्प ध्यपज्नावस्था से निज स्वरूप को वह पाता ॥३०७ा। 
लिज स्वरूप को जिसने पाया निज बेसव भो प्राप्त किया । 
निज स्वरूप श्रौर निज चेसव पा अधिनाशी सुख प्राप्त किया ॥३०८॥ 
मोक्ष पद प्राप्त करने मे जो विशिष्टता बरतनी पड़ती है वह 
समभाते है। सम्यग्दर्शन, सम्यम्जान ओर सम्यक्‌ चारित्र मोक्ष प्राप्त करने 
मे मूल कारण है । कारण यह है कि यह तीनो आत्मा ही है । आत्मा के 
अस्तित्व उसके स्वभाव और गुणो का ज्ञान होना सम्यर्जान है ऐसे ज्ञान 
मे विश्वास करना सम्यग्द्शंन है। अपने स्वरूप का ज्ञान कर उस स्वरूप 
मे स्थित रहना आत्मलीन हो जाना सम्यक्‌ चारित्र है। इस प्रकार पूर्ण 
श्रद्धा कर यह निरुचय करता है कि व्यवहार दृष्टि से दर्शन ज्ञान चारित्र 
तीन है, निरचय से तो तीनो एक आत्मा ही है । 
इस प्रकार सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर स्व॒व पर का भेद जानता हुआ 
प्र को निज से पृथक जानता हुआ बिना किसी विकल्प के निज का 
ध्यान कर निज को ग्प्त-करता है । 
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जब निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तव उसको अनन्त चतुष्टम 


की जी प्राप्ति हो जाती है गैर इस तरह वह जीव अबिनाणी मोक्ष पद 
प्राप्त कर लेता है| 


मोक्ष प्राप्त करने के लिये पुरुपार्थ करना आवश्यक है-- 
सोक्ष प्राप्त करने से उद्यम होना बहुत जरूरी हैं। 
सनुज जन्स का लाभ उठालो अदसर यह चिन्तामरिय हैं ॥३०७॥ 


खापने मोक्ष की अच्छाइया जान ली तथा ससार की द्ुराइया जान 
ली । आपका इस तथ्य से पूर्ण विश्वास हो गया है, आप सम्यदुष्टि वन 
गये सम्यग्ज्ञान भी हो गया, केकिन कर्म भार से मुक्त होने के लिये अभी 
पुरुषाथें की आवज्यकता है। पूर्व पद्यो में पुरुपार्थ स्वरूप को सम-- 
माया है। यहा आत्मा की प्राप्ति के लिये प्रुरुपार्थ करना है । दर्शन मोह 
नष्ट हो चुका है अब चारित्र मोह को दुर करना हैं । 
है आत्मन्‌ तू स्वय, स्वय को ही प्राप्त करना चाहता है, तूने अनु- 
भव के द्वारा आत्मा को जान लिया है, अब तू अपने आप मे स्थित ही जा 
और एक अन्तम्‌ हुते तक स्थित रह, देख कोई विकल्प न आवे। ऐसी 
निज मे निज स्थिति करता हो सम्यक्‌ चारित्र है। आत्म स्थिति ही तप 
है, उसे चाहे वन मे करे या चेत्यालय मे करे आत्म स्थिति करवी है। 
आत्म स्थिति का अभ्यास करने वाला ज्ञानी, क्रोघादिक कपाय व नो- 
कपाय का त्यागी हो जाता है, और तीज कर्मोद्य के कारण कोई कंषाय 
पैदा भी हो तो वह उसका ज्ञायक वन कर रहता है। जात्म स्थिति का 
अभ्यास करने वाला भोजन पान वस्चवादिक मे आसक्ति नही रखता 
और न उनका परियग्रही वनता है। वह अज्लुभ और ज्ुभ उपयोग को 
छोडकर शुद्धोपयोग मे लग जाता है और इस तरह मोक्ष प्राप्ति के लिये 
पुरुषार्थ होता है । 
केवल वन्धन के ज्ञान से वन्धन नही टूटता--- 
बन्‍्धन रहस्य को जान लिया, काररप उसके सम्यक जाने | 
कारश्ण को निज के पोरुष से ना हट सके तो क्‍या जाने ॥रे १०४ 
बन्‍्धन ना कटता बिन काठे ना ग्रन्थि खुले बिन खोले ही ॥ 
इसलिये करो पुरुषार्थ भव्य जिससे तुस पायो सागे सही ४४३ ९१९॥। 
भवितव्य और निज काल लब्धि को हम ना जातें अज्ञस्नी १ 
अत: एक ही सार्म शेप है, कर पौरुष बन कर ज्ञानी ४४ ९१ एप 
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पुरुषार्थ तुम्हारा सस्यक्‌ है तो काल लब्धि निश्चित श्रानी । 
काल लब्धि जब श्रायो है तब ही पुरुषार्थ किया ज्ञानी ॥३१३॥ 


मोक्ष के लिए पुरुषार्थ आवश्यक बतलाने के बाद यह वतलाया 
जाता है कि सम्यक्‌ प्रकार पुरुषार्थ करो, क्योकि पुरुषार्थे सम्यक नही 
हुआ तो लक्ष्य प्राप्त नही हो सकेगा, अत कहते है कि बनन्‍्धन का रहस्य 
उसके कारण जान हेने मात्र से लाभ नही है, सम्यक्‌ पुरुषार्थ 
आवश्यक है । 
हे भव्य | जन कोई भी बन्धन बिना काठे नही कटता तथा कोई भी 
ग्रन्थि बिना खोले नही खुलती इसलिए सम्यक्‌ पुरुषार्थे करना आवश्यक 
है तब ही सत्य मार्ग मिल पायेगा । ; 
है भव्य जन ! मोक्ष का पुरुषाथे न करने वाले अज्ञानी होते है वे 
काल लब्धि आयेगी तब अउ्ने आप होगा, जैसा भवितव्य होगा वैसा 
होगा, इस तरह विचार करता है। पर हे भव्य जीव तुमको तो काल 
लव्धि या भवितव्य का ज्ञान नही है, अत काल लब्धि और भवितव्य 
को छोडकर सम्यक्‌ पुरुषार्थ करो। तुम्हारा पुरुषार्थ सम्यक्‌ चल रहा है 
इसका अर्थ यह ही मानो की तुम्हारी काल लब्धघि आ गई है क्योकि 
काल लब्धि आई है तब हो तुम सम्यक्‌ पुरुषार्थ कर रहे हो । 
शुद्ध आत्मा निज स्वभाव प्राप्त करता है--- 
घुत से जब पानी छाछ नहीं वह घृत तब शुद्ध कहता हुँ । 
जब जल शीतल अरु स्वच्छ बने तब निर्मेल जल कहलाता हैं ॥३१४॥॥ 
घृत शुद्ध बने जल शीतल हो वह निज स्वप्नाव से रहता हे । 
यह चेतन भी जब निज स्वसाव में तय यह शुद्ध कहाता हूँ ॥३१४५॥॥ 
निज स्वभाव गुर्प का ज्ञाता जब निज में स्थित होता हे । 
आनन्द झतीन्द्रिय सिले उसे वह निज पद निश्चित पाता हैँ ॥३१६॥॥ 
ऐसे जो सिद्ध हुए जग से में उन सबफ्तों ही नमता हूँ। 
उनके गुर पाने के हित ही मैं सादर शीश कुकूाता हूं ॥३१७॥ 
घृत मे पानी और छाछ और अन्य विकृृतिया न हो तो उस घुत 
को जुद्ध घृत कहते है । जब जल शीतल और स्वच्छ हो तब वह निर्मल 
जल कहलाता है । घृत और जल दोनो हो जव झुद्ध अवस्था में रहते है । 
तन वे अ५ने स्वभाव मे अपने गुणों से युक्त रहते है । यह आत्मा भी जब 
अपने ज्ञाता-दुष्टा स्वभाव मे रहता है तब शुद्ध कहने मे आता है । 


श्ण्८ आत्मानुगीलनम 


निज स्वभाव और गुण का जाता बनकर जब आत्मा निज में 
स्थित हो जाता है तब वह अतीन्द्रिय आनन्द प्राप्त करता है और अत्ति 
जआीज्न मोक्ष पद को प्राप्त करता है। 


मै प्रभुदयाल ऐसे जो सिद्ध हुए है उनको श्रद्धा से नमस्कार करता 
हैं। उनके गुणो की प्राप्ति के हित ही मैं उनको जीणश कुकाकर तमस्कार 
करता हु । 

कर्म भार से सुक्त आत्मा सिद्ध वनत्ता है--- 


ठुस्बरू जल के ऊपर तेरे लोहा पारे ऊपर त्तेरे। 
जब आत्स शुद्ध और निर्सेल हो वह तीन लोक ऊपर तैरे ॥३ १८॥। 


यह स्वाभाविक ग़ुरय आत्मा का वह जग ॒ में सबसे हल्का है । 
इसलिए सभी जग के ऊपर वह सिद्ध शिला पर रहता है ॥३8 श्थ्या 


कर्म भार से मुक्त होकर यह जीव एक समय से ही सिद्ध क्षेत्र मे 


पहुँच जाता है, वह स्थान तीन लोक के ऊपर है, वहाँ जीव कैसे जाता 
है इसको समझाते है। : 


तुमड़ी जल के ऊपर तैरती है और लोहा पोरे के ऊपर त्तेरता 
है क्योकि सुमडी पानी से हल्की है अत्त पानी पर तैरती है, लोहा पारे से 
हल्का होता है अत पारे पर तेरता है इसी प्रकार गद्ध आत्मा कर्मभार 
से मुक्त होकर तीन लोक के ऊपर तैरता है, क्योंकि आत्म द्रव्य सबसे 
हल्का है, अत तोन लोक के ऊपर जो सिद्ध शिला है वहाँ सिद्ध रहते है । 


मोक्ष अधिकार द्रव्य प्ररूपरणा के साथ-- 


द्रव्यों की संख्या छह कही सब गुरण स्वभाव से पृथक-प्रूथक्‌ । 
जीच द्रव्ध क्ेचल हे चेतन शेष पॉच से वह पृथक धर २०४ 


जो गुरप स्वन्नाव से पृथकू-पृथक्‌ वे पुथक्‌ परस्पर होते है। 
जो गुर स्वभाव जानें उनका वे सद्‌ इष्ठि कहलाते हैं श३इरशा। 


है जिन गासन से हूव्य छह प्रकार के वबतलाये है। जीव--प्रजीव, 
चम-अधघर्म आकाथ और काल । जीव का लक्षण चेतनता है वह उपयोग 
लक्षण वाला हूँ अर्लव्‌ जोबव किसी वस्तु को किसी पदार्थ को किसी 


पदार्थ के विपय को जानने हेतु अपचजा उययोग लगा सकता है अन्य पाच 
द्रव्य नड्ठी । 


मोक्ष अधिकार १०६ 


पुदूगल रूप रस यन्ध स्पर्श और शब्द गुण वाला है, पुद्यल मे चेतन 
लक्षण नह्ठी पाया जाता और जीव रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द गण से 
होते है । हु 

घर्म-अघमे आकाश और काल द्रव्प भरी रूपी नही होते और न 
चेतन होते है । धर्म द्रव्य गति में अधर्म द्वग्य स्थिति मे निमित्त कारण है । 
आकाश द्रव्य अन्य सभी द्रव्यों को रहने को अवकाणञ प्रदान करता है और 
काल द्रव्य समय विमाजक है ॥ 


जीव द्रव्य का लक्षण--- 
जीव द्रव्प चेतन स्वरूप उपयोग स्वरूपी होता है। 
जान झौर दर्शन मय है वह रूप रहित कहलाता है ॥३२२॥ 


व्यवाहर ज्ञान से-जीव शरीरी, कर्त्ता भोक्‍ता पर का है। 
कर्मों से भी युक्त रहे वह देहाकार फहाता हैं॥३२३४४ 
निश्चय से जीच श्ररूदी है वह केवल ज्ञात्ता रष्झा है। 
पर भाव और पर कार्यो का वह बव ना सकता कर्ता है ॥३२४ 


जीव द्रव्य चेतन लक्षण वाला होता है अर्थात्‌ अअना हित अहित 
दुख-सुख समझने की गक्ति होती है । जीव द्रव्य किसी भी वस्तु के जानने 
और देखने मे अरना उपयोग लगा सकता है (उपयोग एक सगय मे एक 
ही प्रकार का रहता है) जीव द्रव्य ज्ञान और दर्णत गुण वाला होता है । 
व्यवहार नय से जीव देहाकार व देह का स्वामी तया पर भसाव व पर 
कार्यो का कर्त्ता भोक्ता होता है, वह कर्मो से भी जुडा हुआ रहता है । 


निलचय नय से-- जीव रूप रहित है, अत किसी भी रूपी वस्तु का 
वह स्वामी या कर्ता नहीं हो सकता है। पुदूयल रूपी होता है, कम भी 
पुदूगल होते है। अत जीव कर्मो का कर्ता भोक्ता नही है। जोव स्वभाव 
से केवल जाता दुष्टा है अर्थात्‌ जानने और देखने वाला है किसी कार्य 
का करने वाला नही है। जीव केवल अपने ज्ञान व दर्शन भाव का 
कर्त्ता होता है। ज्ञाता दुष्ठा स्वभाव के अलावा जितने भी राग दे प मोह 
मय भाव उपस्थित होते हैं उनका कर्ता वह नही है 

पुदूगल द्रव्य का लक्षण-- 


रूप गनन्‍ध रस शब्द ओर स्पर्श गुणस्यान्वित पुदुगल हैँ । 
अ्विभाज्य साग को अरप कहे दो अण्य -अधिक स्कन्‍्ध कहा ॥3 २श।। 


११० आत्मानुशीलनम्‌ 


स्कन्‍्धो के ठढकराने से ही शब्दोत्वत्ति होती हूँ । 
अतः शब्द पुदूगल होते है, पौद्गलिक गुम वाले है ५३२९७ 
दूसरा द्रव्य पुद्गल है। पुदूगल रूप रस गन्ध और स्पर्श गुणो से 
युक्त होता है। जिस कण के एक से अधिक भाग नही हो सकते वह अर 
कहलाता है। दो अछु या दो से अधिक अर जब मिलते है तो वह 
स्कन्‍्ध कहलाता है । 
सस्‍्कन्धो के टकराने से ही गब्दो की उत्पत्ति होती है, अत णब्द 
भी पुद्सल होते है तथा प्रुदूगल के सभी गुण शब्द में होते है । 
घ॒र्म द्रव्य का लक्ष्ण--- 
पुद्गल के गुर प्रन्य द्रव्य सें कभी नहीं सिल सकते है । 
घ॒र्म दवृव्य तो गति निमित्त हे, अजीव जीव गति पाते है ॥३२७॥ 
जिस विधि मछली चले नदी मे जल निम्ित्त बन रहूता हे । 
उस विधि होती गतियाँ जग मे सिमित्त धर्म द्रव्य ही है ५३२८॥। 


तीसरा द्रव्य घ॒र्म द्र्य है। जिस प्रकार जल मछली के चलने या 
ठहरने मे निमित्त कारण है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल की गति में 
धर्म द्रव्य निमित्त है | 


पुदूगल गुण पुदूगल में हो होते है अन्य द्रव्यो मे नहीं होते । घर्म॑ 
दृब्य भी रूप रहित होता है। 


अधमें द्रव्य का लक्षण--- 
अधम्े द्रव्य स्थिति निमित्त हैं श्रजीबव जीव स्थिति करते | 
गसन करें थे ही तो ठहरे, ठहरे वह ही गसमन करें ॥३२६॥। 


चौथा अधर्म द्रव्य है, यदि इस जग मे अधघर्म द्रव्य न होता तो 
सम्पूर्ण जीव और अजीव गतिजील ही वने रहते कोई भी नही ठहृरता, 
अत्त अधमे द्रग्य जीव अजीव को स्थिति में मौन सहायक है । 

आकाजञ द्रव्य का लक्षण-- 

लोक अलोक भेद से यह आकाश ट्विविध कहलाता हैं ! 

लोकाक्राश अवकाश प्रदाता ऋअलोकाकाश जअक्तेला हे ध३ ३० 

धर्म-अधघर्स अनलाच जहां चह श्रलोकआाकाश शुन्य सम है । 

श्रत सिद्ध लोकान्‍त विराजे सक्ती सिद्ध वह स्थित हैं भर ३१७ 


मोक्ष अधिकार १११ 


पाचवा आकाश दव्य है, आकाश द्रव्य अवकाश प्रदान करता है 
तथा सम्पूर्ण अन्य द्रव्यों को रहने के लिये स्थान प्रदान करता है । आकाश 
द्रव्य लोक आकाश और अलोक आकाश के भेद से दो प्रकार का है। 
लोक आकाश मे शेष पाच द्रव्य रहते है, लेकिन अलोक आकाण मे झ्राकाश 
के अलावा कोई भी द्रव्य नही रहता। अत अलोक आकाश शून्य समान 
है। अलोक आकाश में धर्म ओर अधर्म द्रव्य के अभाव के फलस्वरूप 
गति और स्थिति का भी अभाव है अत लोक आकाश और अलोक 
आकाश की सीमा पर सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध भगवान वहा विराजते है । 


काल द्रव्य का लक्षण--- 


समय विभाग सिमित्त सूर्य शअरु पृथ्वी जिस विधि बनते हैं । 
उसी तरह परिसपाम द्रव्य के समय मेद बतलाते है॥३२१२॥ 
समय विभाग काल कहलाता काय रहित श्ररु नित्य वह । 
क्षण क्षरप से क्षरा भंगुर है अर दीर्घान्तर स्थायी है ध३३२३२३॥ 


काल द्रव्य के व्यवहार और निश्चय के भेद से दो प्रकार है । 
पुद्यल के परिवर्तन रूप जो नवीन और नष्ट पर्याय, उसकी क्षण पल 
घटी इत्यादि रूय “स्थिति” जिसका स्वरूप है वह द्रव्य पर्याय रूप व्यवहार 
काल है। व्यवहार काल परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व से 
लक्षित होता है, ज्ञात होता है । 


पदार्थ परिणमन मे जो सहकारीपना उसे व्तेंना कहते है, वह 
वर्तना लक्षण वाला कालारु द्रव्य रूप निइचय काल है । 


पर्याय द्रव्य से अनन्य और अन्य भी होती है-- 

पर्याय अनन्‍य अन्य भी होती गुण स्वभाव रूप पर्याय । 

पुदूगल रूप कभी ना होती इस जग से चेतन पर्याय ॥३ रे ४॥ 
जो तन रूपी है तेरा यह निश्चित हैँ पुदूगल पर्याय । 

सुख दुख बेदन कर्ता तू हैँ बेदद का ना ओर उपाय ॥३३५॥ 


द्रव्य की पर्याय द्वग्य से प्रनन्‍्य और अन्य सी होतो है, द्रव्य के गुण 
आर स्वभाव रूप ही द्रव्य की पर्यायें वनती है। एक द्रव्य की पर्याय 
दूसरे दृव्य के गुण स्वभाव रूप नही होती है। चेतन की पर्याय चेतन 
लक्षण युक्त और पुदूगल की पर्याय पुदूगल लक्षण रूप होती है । 


श्श्र आत्मानुशीलनम्‌ 


जीव का शरीर, मनुष्य, देव, तिपेन्च, और नारकी चारो ही 
पर्यायों मे पुदूगल लक्षण युक्त होता है अत दरीर पुद्ूगल ही है। शरीर 
के परमारु जीव के आत्म प्रदेशो,' के साथ रहते है। जात्मा अरूपी है 
शरीर पुदूगल होने के कारण रूपी है। अरूपी आत्मा को पौदूगलिक 
नेत्रो से नही देखा जा सकता मजव श्रजानी जीव शरीर को ही आत्मा 
समभता है, छेकिन सुख दुख का अनुभव सिर्फ चेतन ही कर सकता है, 
अत वेदन कर्त्ता आत्मा है, चेतन आत्मा के अतिरिक्त, कोई भी युक्ति 
या उपाय नही 'है जिससे अन्य द्रव्य को वेदन कर्त्ता मान लिया जावे | 


घश्न-- पर्याय को द्रव्य से भिन्न माना है फिर वह अनन्य कंसे हुई ? 


उत्तर--जंसा “द्रव्य है वैसी ही पर्याय नही होती जैसे मिट्टी से मिट्टी के घड़े 
मे आकार प्रकार और गुणों से भिन्नता है, आकार प्रकार से 
तो घडा पृथक्‌ दिखाई देता ही है, परन्तु गुणो से भिन्नता भी है- 
जैसे घडें से पानी, दूध, धृत आदि रकक्‍खे जा सकते है, छेकिन 
मिट्टी मे नही । घड़े को अग्नि से पकाने के कारण उसमे रंग 
परिवर्तन भी हो जाता है। अत घडा मिट्टी से बना होने पर 
भी मिट्टी से भिन्न है। अ्रत द्रव्य से पर्यात भिन्न है । 


लेकिन घडे की पर्याय-मिट्टी ही है। मिट्टी के अलावा अन्य 
कुछ भी नही है अत द्रव्य से अभिन्न है। सिदट्टी के गुण भी घडे 
में यथावत्‌ मौजूद है अत मिट्टी से घडे की पर्याय अभिन्न है । 
अत यह सिद्ध होता है कि द्रव्य से पर्याय कथाचित्‌ भिन्न 
है और कथाचित्‌ अभिन्न है । 
जीव के आत्म प्रदेशों के साथ कमें पुद्गल क्षीर नीर की तरह 
मिला हुआ होने पर भी दोनो भिन्न भिन्न है-- 


प्तीर नीर वत्‌ मिला हे पुदूगल अतः भिन्न सस ना लगता ६ 
अत्मा तू साक्षात्‌ ज्ञान हैं निज से चिन्तन कर इसका ॥३३ दा! 
ज्ञान निमित्त शास्त्र कहलाते फिर भी शास्त्र ज्ञान ना हे । 
चान स्वयं तुम्र ही हो श्रात्मन्‌ ज्ञान नाम तेरा ही हे ध३रेजा 
पुदुगल के गुर पुद्गल ही हैं, पुदुगल गुण रूपादिक है। 
रूपादिक हैं श्रन्य ज्ञान से श्री जिनचर यह कहते हैं ॥।३३५८॥ 
व च्गण्ता भरी हुई है, लोक विषेंवह प्रुदूगल हे। 
वह ही कर्म रूप परिणमतोी, अतः कर्स पुद्गल ही हें ॥३३८६।॥॥ 
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कमें फलों से भाव बनें जो, अज्ञान ज्ञानमय हों उत्पन्न । 
अज्ञान अ्रवस्था की चेष्ठा को नही कहे कोई ज्ञानोत्पन्न ॥३४०॥ 


संस्कार कोटि भव तक भी ठहरें श्रनात्म भाव आत्मा से भिन्न । 
अज्ञान श्रवस्था आत्म जनित नही शअ्रतः वह आत्मा से भिन्न ॥३४१॥ 


अज्ञान भाव को भिन्न समभना चिन्तन है यह सूक्ष्म बहुत । 
ज्ञान भाव का कर्त्ता आत्मा अज्ञान भाव शअज्ञान निमित्त ॥३४र॥। 


कर्म और नोकमे घूलि आत्मप्रदेशो के साथ दूध मे पानी की तरह 
मिली हुई है, श्रत भिन्न जेसी प्रतीत नहीं होती। इन्द्रियो के हारा 
आत्म प्रदेश देखे नही जा सकते अत कर्मंघूलि और आत्म प्रदेश भिन्न 
दिखाई नहीं देते। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अर्थात्‌ ज्ञान है वह 
आत्मा हे और आत्मा हे वह ज्ञान है। यद्यपि आत्मा अनन्त धर्मी है 
लेकिन ज्ञान गुण नही हो तो आत्मा शून्य है। श्रत झात्मा को साक्षाव्‌ 
ज्ञान ही माना है। 
है आत्मा तू अपने ज्ञान ग्रुण से कमें और नोकर्मघूलि जो तेरे साथ 
अनादि काल से चल रही है, उसका चिन्तन कर और देख कर्मंधूलि 
स्पष्ट रूप से पृथक दिखाई देगी । है आत्मतु शास्त्रों को ज्ञान का भण्उार 
कहा है लेकिन शास्त्रों मे जो जब्द रचना हे वह नो पुद्गल है, अत- 
ज्ञान का भण्डार तुम स्वय ही हो इसीलिये तुम्हारा नाम ज्ञान है। 
पुदूगल के गुण पुदू्गल ही होते हैं अत रूप रस गन्धघ वरगरह पुदूगल के गुण 
होने से पुदूगल ही है, अत कमें और नोकर्म पुदुगल ही है। भावकर्म भी 
पुदूगल के निमित्त से पँंदा होते है अत पुदूगल ही है। भावकर्म आत्मा 
के गुणो से विपरीत है । जब तक शात्मा के साथ कमघूलि है तब नक ही 
भावकमम पैदा होते है। कर्मो रे उदय वाल मे भावच्मम पेंदा होते है अत. 
भावकर्म आत्मा से भिन्न है । भमावकर्म आत्मग्रुणों के सदृध नहीं है नया 
अन्य चार द्रव्यो के सदग भी नहीं € अत भावदर्म पुद्गनल ही है। जिस 
प्रकार पागल जादमी की चेप्टाओं जो फभभी भी किसी भी ररिस्चिति मे 
स्वस्थ मनणष्य की केप्टा नही जहा जा सकता उसो प्रशार सावज्मों को 
भी चेतन नही वहा जा सफलता अन भावरूम पुरगल हो है । 


ल्‍्स ससार मे दवा शिदली फ में रर्मवर्गगादे भरी हा है, जोजर 


भावानसार कर्मंदर्गेणासे रमंध्प परिए्मद एग॒रऱी  ऊाप बम पुदनार छह 
कयोति रूम रग्रणग्प पुएसमल रह । 


११४ आत्मानुशोलनम्‌ 


कर्म जब फल देते है तव ज्ञानमय और श्रजानमय दोनो ही घर 
के भाव बन सकते है। ज्ञानमय भावों को ज्ञानोत्पन्न और अ न, 
भावों को अजानो त्पन्न कहते है | क्रोधादिक कपायों के जो संस्कार व 
है, अथवा यो कहे कि कपायो के कारण कर्मबगंणाओ का ॥९, 
प्रदेणी पर जो प्ररेप होता है वह कोटि-कोटि भवों तक भी <5ह 
सकता है, लेकिन अ्नात्म भाव तो आत्म से भिन्न ही रहते है । 
ह इस सत्य को समभने के लिये गहन चिन्तन एव ज्ञान की 
आवच्यकता है, कि ज्ञान भाव का कर्त्ता आत्मा है और अजान भाव का 
कर्त्ता अज्ञान है जो आत्मा मे मोह के निमित्त से पैदा होता है। 

इस विधि चेतत जीव पृथक हैं अन्य पांच ही द्रव्यों से । 

निज निज लक्षरत से सब न्‍्यारे उपयोग लक्षरा जीवों से ॥१३४३॥।॥ 

घ॒र्से श्रधर्स आकाश काल अर जीव अमृतिऊ होते हैं । 

पुदूगल एक शअकेलः सूर्तिक निज ग्रुरण् पुरित होता है ॥३४४॥। 

इस प्रकार चेतन जीव अन्य पाच द्रव्यो से भिन्न है, जीव उपयोग 
लक्षण वाला है, अन्य पाचो द्रव्यो से एक भी द्रव्य उपयोग लक्षण वाला 
34 ४५ वे पांचो द्रव्य अपने स्वलक्षणों से पूरित है, अत जीव द्रव्य से 
भन्न है । 


' घर्म अघधर्मं आकाश काल और जीव रूपी नही होते, केवल पुद्गल 

ही एक द्रव्य है जो मुतिक रूपी होता द्ठै। 

उपयोग स्वरूप आत्मा अनुसव जन्य है -- 

उपयोग लक्षणम जीव द्रव्य का निश्चित ज्ञान कराता है । 

जब अनुसूति निज की होती ज्ञायक निज को पाता है ७३४ ४५॥ 

आत्मा ज्ञाता आत्मा रृष्ठा वह कर्ता ना पर कः है। 

बर्योकि पौद्यलिक वस्तु का पुद्सल ही कर्त्ता होता है ॥३४६॥ 

आत्मा का आकार नहीं श्रर. लिंग नही कुछ होता हैं । 

आत्मा हैं अचुसृति जन्य वह अनुसव से ही श्राता हैं ॥इडजा 

अनुमूति निज की निज को यह ज्ञान अतौन्द्रिय होता है । 

ज्ञान अतीन्द्रिय पूर्ण हुए से पूर्ण रूप पा जाता हैँ ॥३डथा। 

जीव द्रव्य का उपयोग लक्षण प्रधान लक्षण है, इसी लक्षण से जीव 
का ज्ञान होता है । जीव जब निज अनुभूति करता है तव स्वय स्वयं को 
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पा लेता है । आत्मा ज्ञाता दृष्टा है वह पर का अर्थात्‌ पुदू्गल का कर्ता 
नही हो सकता और न पर का भोक्ता है क्योकि जुण और स्वभाव रूप 
परिणमन करने वाला कर्त्ता होता है, आत्मा ज्ञान और दहौंन रूप ही 
प्रिणमन करता है, पुद्गल स्व ॒ गरुणानुरूप परिणमन करता है, पुदुगल 
जीव के ग्रुणानुरूप परिणमन नही कर सकता और जीव पृद्गल के 
गुणानुरूय और स्वभावरूप परिणमन नही कर सकता । 


आत्मा अरूपी है, उसका न कोई निश्चित आकार है और न कोई 
निश्चित लिग है। आत्मा अनुभूति जन्य है ? अत वह अनुभव से ही 
जाना जाता है। निज की अनुभूति होना अती न्द्रिय ज्ञान है, जब अतीचन्‍न्द्रिय 
ज्ञान पूर्ण हो जाता है तब आत्मा अपने पूर्ण रूप को पा छेता है । 


स्व पर का भेद होकर जो निजानुभ्ुति होती है वह सम्यग्दरन है-- 


अनुभूति जब निज की होती सम्पग्दर्शंक बनता है। 
निज अनुसुति के क्षण ही सम्यग्ज्ञानी बन जाता है ॥३४६।। 


अनुभूति कर निज में स्थित होने को चारित्न कहें। 
इस विधि दर्शन ज्ञान चारित्रमय मार्ग-सुक्ति का बरस करे ॥3५०।। 


निज को अनुभूति होता सम्यग्दर्शेन है, क्योकि जब अनुभूति हो 
जाती है तव अविचल श्रद्धान उत्पन्न होता है, आत्मा तब कर्मे 
ओर नोकमें से पृथक्‌ निज सत्ता का अनुभव करता है, यह अनुभव निज 
का प्रत्यक्षीकरण है अत यह सम्यग्जान है। जब आत्मा निज अनुभूति 
क्र निज मे ही स्थित होता है, तब यह सम्यक्‌ चारित्र कहलाता है और 
इस तरह सम्यग्ददन सम्यग्शान श्र सम्यक्‌ चारित्र तीनो के द्वारा यह 
आत्मा कर्मभाव से मुक्त होकर सिद्ध स्थान मे जाकर निवास करता है। 


ध्यान आत्मास्थिति का उपाय 


श्रात्सस्थित होने की विधि तो ध्यान मार्ग से मिलती है। 
ध्यान झात्सा का ही करना इस से सुक्ति मिलती है ॥३५१॥। 
प्रतिक्षण भाव तुम्हारे आयें भावो से कुछ कार्य बनें। 
भावों मे अद्भुत शवित है मोक्ष बन्ध मिमित्त बनें ॥३४५३।। 
इक क्षरा सी अपने सावो की चोकस रखना ना छोड़ो | 
निज से स्थित ज्ञानी ही निज की चोकस पक्‍को रकक्‍्खो ॥98 ५४ 


पर आत्मानृुगशीलनम 


जब यह जीव स्व और पर का भेद पाकर स्वानुश्नुति कर छेता 
तब वह आत्मस्थिति की ओर बढता है । अपने ज्ञाता दृुष्टा स्वभाव 
स्थित रहने को आत्म स्थिति कहते है जिस जीव को आत्म स्थिति हू 
लगती है, वह सकल्प और विकल्पो से जितना दूर रहता है उतनी ही ६ ५ 
स्थिति हो जाती है । ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पर जब पूर्ण शडा हो जाती 
उस जीव के सकल्प-विकल्प स्वय छूटने लग जाते है । वह समभता है।| 
मेरा सकलल्‍प व्यर्थ है, यह ससार स्वचालित है, इस ससार की सक्षम 
क्रियाये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार स्वत हाती रहती है, उस 
निमित्त कारण उपस्थित होते है और कार्य बनते रहते है । 

सभी जीव और मै स्वयं भी कर्मोद्य से सुख-दुख आप्त करता हूं 
कमौोदय से ही साव बनते है, इन भावो और कार्यों का मैं ज्ञाता दुष्टा हूं 
बन सकता हूं, कर्त्ता नही अत मै न तो भावो का और न कार्यो का 
कर्ता हू 

ज्ञानी के जो ज्ञान भाव होते है वे भाव उसके गुण स्वभाव से सम 
होने से आत्मा उनका कर्ता है । 

आत्म चिन्तन, या आत्मस्थिति आवश्यक है-- 


असत्मस्थित जिस ससय नहीं हो आत्मस्थिति का चिन्तन हो। 
झात्मस्थिति से छेद बने ना ऐसा चिन्तन का क्रम हो ॥३५५।॥॥ 
संकल्प कौर विकल्प छोड़कर चिन्तन केवल निज का हो।॥। 
जब निज में स्थित हो जाये चिन्तन स्वतः दूर ही हो ॥३५६॥। 


एक क्षण के लिए भी ज्ञान मार्ग से हटना हित कर नही है, क्योंकि 
आत्मस्थिति से तात्पयें ज्ञाता दृष्टा स्वभाव मे रहने से है। आत्मस्थिति 


के समय कर्मो की निर्जरा होती है, तथा नवीन बन्धघ नही के बराबर होता 
है । अत जआत्मस्थिति मोक्ष मार्ग मे सर्वोत्तम कार्य है । 


जिस समय जात्मस्थिति न वने उस समय आत्मस्थिति का चिन्तन 
होना चाहिये । आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का चिन्तन होना चाहिए । 


सम्पूर्ण सकल्य और विकल्पो से हटकर निज का चिन्तनकर निज मे 
स्थित होना चाहिये । जब आत्मस्थिति हो जाती है, तब चिन्तन भी नही 
रहता केवल ज्ञाता दुष्टा वनकर आत्मस्थिति ही रहती है। 


निज की पहचान और निज मे रखए निजाधीन है--- 


मोक्ष अधिकार ११७ 


जो पहचान करे निज की अ्ररु निज में ही रसना चाहे । 
फिर कोन सांग रोके उसक्रा यदि वह निज को पाना चाहे ॥३५७॥। 
यदि निज को पाने की इच्छा तुम राग-ह6 ष पर से छोड़ो | 
निज का ध्यान प्रतिक्षय हो इक क्षरा निज से सत मुह सोड़ो ॥३ ५८।। 
जो निज आत्मा को जानकर निज मे ही रमण करना चाहे अर्थात्‌ 
ज्ञाता दृष्टा बनकर रहना चाहे तो वह बिना किसी बाघा के निज आत्मा 
को प्राप्त कर सकता है। 
यदि निज को प्राप्त करने की इच्छा है तो पर पदार्थों मे इष्ट और 
अनिष्ट कल्पना का त्याग करो ताकि राग-द ष पैदा न हो । जब पर मे 
बुद्धि नही जायगी तब इष्ट ओर आनेष्ट कल्पना नही होगी और राग-ह्वे ष 
बुद्धि समाप्त हो जायगी । अ्रत प्रतिक्षण निज का ध्यान रखकर निज मे 
ही लीन रहो एक क्षण के लिए भी निज से मुह मत मोडो । 
निज स्थिति ही श्रन्त मे कर्मे कलक दूर करती है-- 
निज मन्दिर में देव पधारे अब चिन्ततल किसका करना | 
निज सन्दिर से ही रहना है श्रव चिन्तन का क्या करना ॥३५६।। 
निज मन्दिर से सिद्ध विरशजे नहीं कष्ट पअ्रब कोई हे। 
ज्ञान वीरयं सुख दर्शन चारो श्रत्र तो श्रनन्तानन्त ही है ॥३६०।। 
आत्मा अपने आ३ में स्थित हो गया, सभी तरह के सकलय और 
विकल्प दूर हो गये । चारो धातिया दर्मो की निर्जेरा कर केवल ज्ञान 


प्रकट हो गया । अब तो निज मन्दिर मे ही रहना है अब चिन्तन की 
आवश्यकता समाप्त हो गईं । समय पाकर चारो अधा तिया कर्म भी निर्ज- 
रित हो गये अब सम्पूर्ण कर्मंमार से मुक्त होने के कारण सिद्ध बन गये 
श्रौर सिद्धालय मे विराजमान हो गये, सिद्ध भगवान ने अनन्त ज्ञान 
अनन्त दशेन अनन्त वीयें और अनन्त सुख प्राप्त कर लिया और अनन्त 
काल के लिए सुख से चिरमग्न हो गये । 

आत्मध्यान का प्रकार-- 


ग्रात्मलीनता श्रात्मध्यान है उपादेय यह ही है श्वेंष्ठ। 
श्रास्मध्यपन जो प्रतिक्षण करता वह जगत मे बनता श्रेष्ठ ॥३६१॥। 


निविकल्प बने निज शसुभूति कर निज को निज मे ही देख । 
जबतू्‌ निज को देख सकेगा, तसी ध्यान हो तेरा अष्ठ ॥३६२॥ 


श्श्द आत्मानुणीलनमं 


आत्मलीनता का अधघें है आत्मा का ध्यान । जब हम हमारे घर में 
रहते है भोजन करते है गयन स्नान आदि करते है उस समय यह 
खयाल मे नहाों आता है कि मेरे घर मे हु। उसी प्रकार जात्मलीनता में 
जीव निज में स्थित रहता है परन्तु उसको यह विकल्‍प नही झाता कि मैं 
अ।ने आप मे स्थित हो रहा हूँ अत निविकल्य होकर आत्मस्थित होना 
ही जात्मलीनता है । आत्मलीनता या आत्म ध्यान ही सर्वोत्कष्ट क्रिया 
है। जो प्रतिक्षण आत्म ध्यान मे रहता है वह जगत मे अयने कर्मो का क्षय 
करके श्रेष्ठ बन जाता है । वह जब को निज मे देखता है तब उसका 
ध्यान श्र षठ कहलाता है । 
स्वभाव आत्म स्वभाव और क्रोधादिक विभावो का ज्ञान आव- 
रयक है-- 
निज स्वमाव झरु पर विसाव का सत्य निरूपरप तेरे हो । 
निज से सुख अरु (पर से दुःख का भेद इृष्टि से तेरे हो "३६३७ 


निज स्वरूप अरु पर स्वरूप का पूर्ण चित्र तेरे घट हो। 
गुर, स्वभाव और द्रव्य रूप से भेद उभ्य का सालुम हो ॥३ दड। 
आत्म ध्यान करने वाले को अनन्त चतुष्टयथ सिज वैभव का पूर्ण 
जान तथा राग-ढे प मोह क्रोधादिक विक्ृतियो का आत्मा से पुथक्त्व 
किस त्तरह है यह ज्ञान होना आवश्यक है। मैं स्वय सुख स्वरूप हू झत 


राग डे प मोह क्रोघादिक जो कि दु ख क कारण है सुख-स्वरूपी आत्मा 
से भिन्न है, यह ज्ञान आवश्यक है। 


अर्सा का ज्ञान दर्शनमय स्वरूप उसका, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, 
और द्रव्यो से उपयोग लक्षण विशिष्ट अुण का ज्ञान पूर्ण रूप से हृदय पर 


चित्रित कर, जीव और पुदगल का गुण ओर स्वभाव से दोनो का पूर्ण 
सूप से भेद ज्ञान होना आवश्यक हे । 


ज्ञानी और व्यानी निर्बाण भ्राप्त करता है-- 
इस विघ ज्ञानी ध्यानी बन कर प्रतिक्षरा स्व॒से लोन रहे 
पसा ध्यानी ज्ञायक बनता सभी कर्म से टूर रहे ॥३६४५॥ 
निज में निज के खो जाने से गहू स्वयंसू शोध्य जने । 
कम निर्जरा पूर्ण हुए भिर्वारा लहे श्रर सिद्ध बने ॥३६६॥ 
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इस भ्रकार भेद विज्ञानी राग द्व ष मोहादिक भावो को भी निज से 
भिन्न मानता है। जिस प्रकार मदोन्‍्मत्त के, परमद के कारण विक्वृत 
चेष्टाये होती है, उसी प्रकार मोहाच्छादिन जोव के भो क्रोघादिक व राय 
४ षादिक विक्ृत चेष्टाये होती है। अज्ञानी जीव को तो यह भी मालुम 
नही है कि वह मोह से आच्छादित है वह कर्म भार से दबा हुआ है, वह 
तो कर्मोदय के निमित्त से प्राप्त सुख दु ख को तथा राग ह्वं पादिक भावों 
को निज के मानता है उनका कर्त्ता व स्वामी बनता है, कर्त्ता व स्वामी 
वनने के कारण रागादिक विक्ृतियो की परत हल्की होती हो नही, 'ैेकिन 
अज्ञानी इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है । 


लेकिन भेद विज्ञानी अपने ज्ञाता दुष्ठटठा स्वभाव को भलीभाति 
समभता है, अपने अरूदीत्व को जानता है, उपयोग लक्षण से हीन और 
रूपी पुद्गल को जानता है अत वह ध्यान लगाकर आत्म स्थिति कर 
लेता है, आत्म स्थिति हो जाने से सघ्पूर्ण कर्मों को निर्जरा हो जातजी है 
तथा वह सिद्ध वन कर निर्वाण चला जाता है वह जगत का स्वयभू बन 
जाता है । 


सत्य मार्ग का परिचय ही सत्य मार्ग पर ले जाता है-- 


निज पद पाने की सब रीति बडी सुगम है ओ ज्ञानी । 

केवल उसका परिचय न होना ही हू इक नादानी ॥३६७॥ 

गाड़ो चालक जब यह जाने लक्ष्य प्राप्लि का मार्ग यह । 

निश्चित स््थ्या मार्ग छोड़कर सही मार्ग पर चले वह ॥३६८॥ 

इस चिघधि तुम भी सार्ग जानकर सोड़ोी निज को उसी तरफ । 

लक्ष्य प्राप्त निश्चित होवेगा जब चेष्टा हो लक्ष्य तरफ ॥३६६॥ 

है जानी प्राणी निज पद (मोक्ष पद ) पाने की रीति बहुत सरल 
है, लेकिन उसका परिचय (ज्ञान) न होने से नादानो (मुर्जता) हो रही 
है । क्योकि जब तक किसी बस्तु का मुल्य व उसके अस्तित्व का ज्ञान न 
होगा तब तक उसको त्राप्त करने का प्रयत्न नही हो सकता, चाहे वह 
वस्तु घर मे ही पडी हो, लेकिन वस्तु घर से हो हे, उसका मुल्य बहुत है 
ओर वह अत्यन्त उपयोगी है, तो उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न 
अवद्य होगा ओर वस्तु मिल भी सकती है। 

जिस प्रकार राहगीर गाडी वाले को अपने शक्ष्य तक पहुँचने का 
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सही मार्ग मिल जावे तो गलत मार्ग को छोड़कर निःथ्चित ही सहों 
मार्य पर चलने वाला अपने लक्ष्य को अवहय पघाप्त करेगा। 

अत हे भव्य जीव तुम भी निज को पाने का सच्चा मार्ग जानकर 
सत्य मागगें पर चलो, तुम्हारा लक्ष्य तुम को अवच्य प्राप्त हो जावेगा । 


पर से हटकर निज में निज्ष बुद्धि लगाने मे मिज पद की प्राप्ति 
होती है--- 

आत्म शक्ति हैँ बड़ी ही अद्भुत मोहाचछादित मोह करे। 
सोह ग्रन्थि से शअ्रज्ञाती बन पर में वह सनिजवबुद्धि करे॥रे७नगा 
यदि ज्ञानी बन निज को चाहे पर से चुद्धि हंठे उसकी। 
निज को निश्चित प्राप्त करे चह ना इससें हे श्संगति धरे७ शा 
अत: शो ज्ञानी तत्व समक ले पर से बुद्धि हटा सिज की। 
निज में ही निज बुद्धि लगाले, यही रीति हैँ निज पद की॥रेण्रा 


आत्मा की जक्ति अद्वित्तीय है [[जाव्चर्यकारी है आनन्द देने वाली है, 
जब आत्मा अपने स्वरूप मे रहता है, पूर्णछय से अपने स्वभाव को प्राप्त 
कर छेता है तव वह ज्ञानी कहलाता है, और वह तीन लोक तीन काल के 
सम्पूर्ण द्वव्यो की सम्पूर्ण पर्यायो को एक साथ देखने की णक्ति वाला होवा 
है। लेकिन जब वह मोहाच्छिचित होने के कारण स्वभाव मे नहीं 
रहता है तव वह पर पदार्थों मे ममत्व भाव रखता है जिससे बन्धन पँंदा 
होता है। अज्ञान भाव से वह पर मे निज बुद्धि कर अ्न्थि बनाता हैं। 


यदि जात्मा के ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपण्मम हो बह अध्त्मा-के रहस्य 
को जाने तो वह पर दृष्टि का त्याग कर स्वोन्मुख होकर निज को चाहे, 
देखें तो बह निज को निश्चित प्राप्त कर सकता है अर्थात आत्मा को कर्म 
भार से मुक्त करवा सकता है । 


अत. है ज्ञानी तुम स्व ऑर पर के खेद को जानकर सात तत्वों को 
जानकर पक व्‌ द्धि हटाकर निज से ही अपने आपको लया वो, निज पद 
अर्थात्‌ निर्वाण पद की यही रीति है । 


विशिष्ट ज्ञानाधिकार 


विशिष्ट ज्ञानाधिकार मे प्रश्नोत्तर रूप मे कुछ ऐसे प्रश्नो के उत्तर 
दिये है जिसको समभने से सच्चे घमं की जानकारी जन साधारण को 
को प्राप्त होगी, तत्त्व ज्ञान मे शका उपस्थित नही होगी, और इस चरह 
सत्य की खोज करने वाले सम्यक्‌ दृष्टि प्राप्त कर सकेंगे । 


प्रश्न-- धर्स का क्‍या अर्थ है ? 
उत्तर-जिस उर्या से आत्मज्ञान हो भेद स्व पर का सालूस हो । 
मुक्त बने कर्मों से जिस विधि घर्स नाम से उसे कहो | ३७३।। 


निज स्वभाव को जिस विधि जाने शुद्ध श्रात्म का दर्शन हो । 
ज्ञायक दर्शक जिस विधि बनता धर्म नास से उसे कहो ॥३७ढा। 


संकल्प और विकल्प नही हो ज्ञाता दृष्ठा अतिक्षण हो। 
क्षमा आदि दश ध्मे लाक्षरिणषक घर्मे नाम से उसे कहो ४३७शत 


जिस किसी भी चर्या से, “'मै आत्मा हू ” यह अनुभव हो सके तथा 
आत्मा और अनात्मा (शरीर ओर कर्म ) अर्थात्‌ ल्‍्व॒ और पर का भेद 
लालुम हो । जिस विधि से कर्मो से छूट कर यह जीव मुक्ति प्राप्त कर सके 
वह धर्म कहलाता है । 

प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव होता है, जिस प्रकार 
जल का स्वभाव जीतल और अग्नि का स्वभाव ऊष्ण होता है, प्रत्येक 
द्रव्य मे उसके निज गुण होते है, उत्त भुणो और स्वभाव के अनुसार ही 
उस द्रव्य मे क्रिया होती रहती है । आत्मा का स्वभाव जो ज्ञात्ता दृष्टा है 
आर आत्मा के गुण जो ज्ञान और दर्शन है उनको जिस विधि से जाने और 
आत्म दृष्टि प्राप्त हो, तथा जिस विधि से यह आत्मा ज्ञायक और दर्गक 
बन कर रहे उसको धर्म कहते है। 

सकलप और विकल्प से रहित (किसी कार्ये के करने की प्रतिज्ञा 
करना सकलल्‍प है, किसी मी कार्ये घचा घटचा का विचार करना विकल्प 
है) जो स्व ओर पर का जानने वाला और देखने वाला वन कर रह, 
तथा उस व्यक्ति मे देखने से ही उसके कार्यो में क्षमा भादेव आदि 
दर घर्म जीवन मे उतरे हुए दिखाई दे उसको घर्म ऋहते है । 


ँ 


श्रर आत्मानुशीलनम्‌ 


प्रश्न--लोक मे दान देना, दया पालना, ज्ञानव्घेन हेतु विद्यालय वनाना, 
चिकित्सालय की स्थापना करना, पुस्तके व ग्रन्थों का प्रकाशन 
करवाना, मन्दिर बनाना, बिम्ब प्रतिष्ठा करवाना, दुख दर्द मे 
किसी की मदद करना इन सब को धर्म कहना उचित हैया 
नही ? 

उत्तर-दान चतुबिध ग्रन्थ प्रकाशन दुख मे पर उयपकार करे। 
स्वर्गांदिक सुख इनसे सिलते घ्सममें नास ना प्राप्त करे ॥३७६॥। 
घर्म कहें व्यवहारी इनको, श्रात्म प्राष्ति है निश्चय धर्म । 
व्यवहार घर्से जग अमरण करावे, सोक्ष पठावे निश्चय घर्मे ॥३७७॥ 
अरत्सम जान जब हो जाता है, आत्स रूप दिख जाता है। 
उपयोग शुद्ध तब हो जाता है घर्मे नाम वह पाता है "रेजदा। 


शुभ और अशुम उपयोगी प्रास्पी कर्से बन्ध ही करता है। 
खस्रतः धर्म उसको ही कहते जो श्रक्षय सुख दाता है॥२७६॥। 
उपरोक्त सभी कार्य जीव को रुद्गति प्रदान करने वाले है स्वर्ग 
सुख एव घन घान्‍न्यादि वैभव, ऊँचे-ऊंचे पद प्रदान करने वाले है अत 
व्यवहार मे इनको घर्मे शब्द की सज्ञा दो गई है । केकिन हमारे आचार्यो 
ने ससार मे ही अ्रमण कराने वाली किसी भी क्रिया को चर्म नही माना, 
उन्होने जो जीव को जन्म मरण के दुख से छ_डा कर मोक्ष सुख प्रदान 
करे उसी विधि को धर्म माना है। क्योकि कर्मो से मुक्ति प्राप्त करने पर 
ही जीव को अविनाशी सुख मिलता है । 
प्श्न--कोई आत्मज्ञानी उपरोक्त दान दया आदि क्रियाओं को करेतो 
यह धर्म हे या नही ? 
उत्तर-अ्रात्मलीन जो पारणी रहते कम निर्जरा करते है। 
क्रिया जो हो उनके निर्सित्त से ज्ञाता उसके रहते है ॥॥३८०॥ 
खत: श्रात्मज्ञानी प्रतिक्षण उपयोग शुद्ध ही रखते है । 
शुद्धीपणयोगी जो बन जाते करे बन्ध से बचते है ॥३८्श्ए 
आत्मज्ञानी आत्मलीन रहते है अतः उनके कर्मो की निर्जरा होती 
रहती है जो उनके निमित्त से क्या होती है उस किया के वे कर्ता नही 
बनते बल्कि ज्ञाता वन कर रहते हे, अत आत्मज्ञानी का उपयोग जुद्ध 
होता है, झुद्कोपयोगी जो वन जाते है उनके कर्म वनन्‍्तच नही होता अत 
उनकी क्रिया घर्मे कहलाती है। 


विशिष्ट ज्ञानाधिकार श्ररे 


प्रश्च---भगवान की भक्ति करना पूजन करना, ब्रत उपवास करना धर्म है 
या नही ? 
उत्तर-भगवान भक्त प्रतिदिन तुस करलो, उपवासादिक खूब करो । 
भ्रात्सज्ञान बिन धर्म नही हो, श्रतः ज्ञान सद्‌ प्राप्त करो ॥३८२।॥ 
, भगवान की भक्ति करना पूजन प्रक्षालन करना, एकाशन, उपवास 
वगरह जो आत्म ज्ञान के बिना करते है वे केवल पुण्य बन्ध करते है, 
लेकिन जिनको श्रात्मज्ञान हो गया है वे यदि उपरोक्त क्रियाओ को करते 
है तो निश्चित हो घर्म करते है। 
ब्रत उपवास तो आत्मज्ञान के बिता करना केवल क्रियाकाण्ड है, 
उनका चर्म से सम्बन्ध नही है। 
आत्म हित के लिये घ्यान मे रत ज्ञानियो के जो ब्रत उपवास होते 
है, वहा लक्ष्य आत्म हित का रहने से घर्म होता है, केवल ब्रत उ+वास 
के कारण चर्म नही होता । अत आत्म साधना श्रात्स प्राप्ति का मार्ग ही 
सच्चा त्रव तथ है । 
लेकिन इसका अर्थ ,यह नही हे कि हम दर्शन, पूजन, _भजन, 
प्रक्षालन न करे, क्योकि ये भी दुरतरकारी मोक्ष प्राप्ति के साघन बन 
सकते है । तथा अरिहन्त और सिद्ध के ग्रुणो को जानकर जो भक्ति के 
भाव रखते है वे सम्यग्दुष्टि होते है । 
प्रश्न--क्या हम दया व दान के भाव न रकक्‍्खे ? 
उत्तर-दया दान के भाव श्रंष्ठ हे पर उपकारी होते है। 
जो जन ऐसे भाव है रखते स्वर्गादिक सुख पाते है ॥३८३॥ 
निज के सम पर दुख को साने दया दान से सुखी करें। 
देव तुल्य भुण उनसे होते अशुभकस निज नष्ट करें 0३१८ १॥। 
पर, ज्ञान यह सस्यकत्व नहीं है, कर्मोदय से सुख दुश्व हूँ । 
दया दान के करने वाले मिमित्त बन कर रहते:हैं ॥3८४॥ 
दया का अर्थ किसी, भूखे प्यासे, किसी आवश्यक अभाव से दुखी 
या रोग से दुखी जीव को देखकर उराके दुख को दुर करने के लिये तन, 
सन व घन से सेवा करना, उसके दुख को निज दुख के समान 
समभना । ऐसे समय से सेवा करना श्रमदान ओर घन खर्च करना 
अर्थ दान कहलाता है। भूले प्यासे को भोजन व जल पान आहार 


+ ड़ 


श्श्ड आत्मानुणीलनम्‌ 


दान है । रोगी की औषध व्यवस्था करना औषध दान है। झत्न॒तापूर्ण 
व्यवहार करने वाले को भी अज्ञानी समफक कर छोड देना, किसी दुष्ट 
पश्चु या मनुष्य से बचचाकर किसी को जीवन दान देना अभयदान है। 


इस प्रकार पर उप्कार के भाव रख कर जो दया करता है या 
दान करता है, उससे उसके झुभ कर्मो का बन्ध होता है, स्वर्ग सुख और 
मनृप्य या पद्मु जाति के सुख उसको प्राप्त होते है । पर के उपकार मनन्‍्द 
कषाय अवस्था मे हो होते है, क्योकि तीत्र कषायी के उपकार के भाव 
नही वनते, मन्‍्दकपाय पुण्य वन्‍्ध का कारण है, और इस प्रकार दयादान 
करने वाले इस ससार मे देव तुल्य माने जाते है । जिसके ऐसे भाव होते 
है उनके वब्घे हुए अशुभ कमें भी जछुभ से वदल जाते है । 


लेकिन यह तथ्य समम्नने योग्य हैं कि दया दान आदि के भावों 
से कर्म वन्‍्धन ही होता है चाहे वह झुभ कर्म हो । अत- इनसे ऊपर 
उठकर जो आत्म जान प्राप्त कर अयने ज्ञाता दुष्टा स्वभाव के रहस्य 
को समफ्मते है थे ही श्रेष्ठ है । 


दया ठान कर जो यह समभतते है कि मैंने किसी का दुख दूर किया 
है वह भी मिथ्या है क्योकि, दुल और सुख प्रत्येक जीव को अपने श्युभाशुभ 
कर्मोदय से प्राप्त होते है । अब न तो कोई पर को दुखी करता है और 
न सुखी करता है स्वय के कर्मोरय से ही सुख दुख पेंदा होता है । 
पर का हस्तक्षेप नहीं हैँ सुखी दुखी पर नहीं करे। 
अशुस्ध करे से दुछ सिलता है शुभ कर्म ही सुखी करे ॥३८६९॥ 
_ अर्थात्‌ पर के कारण से कभी सुख या दुख नही मिलते है। झुभ 
कर्म के उदय से सुख और अज्ञु भ कम के उदय से दुख पैदा होता है! 
प्रश्त - क्या इस प्रकार व्यादान करना वज्यर्थे है, क्योकि पर का पर मे 
हस्तालेप न होने से तथा कर्मोदय से सुख दुख मिलने से जो होना 
है चह्ध स्वत ही हो जाप्रगा ? 

उत्तर--संसार स्वचालित हे सन्त एक एक अरा_ की गति निश्चित १ 
दया दान होगे अवश्य सब काये पूछ से है निश्चित ॥३८७॥४ 
जिससे निसित्त तुम्त ञन्ते हुं! स्वासी उसके बन जाते हो ६ 
कत्तु त्व चुद्धि यह वन्‍्चन हूँ, जिस काररप जग से फिरले हो (३८८7 


विशिष्ट ज्ञानाधिकार श्य्र्‌ 


यह सारा ससार स्वचालित है, सब हठय अपने ग्रुण और गर्वभाव 
के अनुसार परिणमन कर रहे है, सर्वेज्ष के ज्ञान मे समविप्य के सभी कार्य 
पहले ही देखे जा चुके हे । अत जिस कार्य को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के 
अनुसार जिस प्रकार होना है चह होता हे म्रत तुम्हारे दया दान से 
इस ससार का कार्य चलता हो ऐसा नही है और तुम्हारे दया दान न 
करने से इस ससार का कोई भी कार्य रुक जायगा ऐसा भी नहीं है। 
तुम्हारे दया दान के निमित्त से जो कार्य होना हे वह भी अ्रवज्य होगा, 
तुम्हारे दया दान के भावो के भी तुम कर्त्ता नही हो । अत मिथ्या कर्ता 
झभिमान छोडो जिससे ससार अ्रमण से त्रच नको । 


प्रश्त यदि ससार स्वचालित है और यवंज्ञ के यान में जो आया चही 
होगा तो हम पुरुपार्थ क्यो करे । 
उत्तर-पुरुषार्थ कहा तुम करते हो फमवद्ध क्रिया इस जग की हूँ । 
द्रव्य क्षेत्र अ्ररु काल भाय वश फ्रिया तुम्ह/री निश्चित हूँ ३८६! 
कार्य सुनिश्चित भाव सुनिश्चित कर्त्ता भाव बीमारी हैं 
मिथ्यात्वपूर्ण क्तें त्व बुद्धि कर्मों का बन्‍न्धन करतो है ॥१€६०॥। 


निज स्वभाव ज्ञाता दृष्टा कत्तेत्व दुद्धि निमुल फरो। 
ज्ञाता दुष्ठा सथ रूपधरो निज झात्मा 57 उद्धार फरो ॥ ३६१३१ 
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कंधे पर गठड़ी पड़ी हुई उन्‍मादी उस्तकी खोज करे । 
जब सिल जाये डंडे सारे उस विधि अ्रज्ञानी कारये करे १३३६ ३॥ 


संसारी प्रायः अ्रश्ञानी इसलिए रूप निज न जातनें। 
निज स्वरूप पहचान नहीं इस लिये मे कर्त्ता यह जानें ॥३&४।॥। 


दृश्य नेत्र से जो पदार्थ उसका ना कर्सा नेत्र, सुनो ॥ 
हृष्टा ज्ञाता भी श्रात्म यह कोई कार्य न करता यह खुनो ॥३६४५॥ 


ससार के सभी कार्य तथा जीव की बदलने वाली पर्याय क्रमबद्ध 
है । जिस पर्याय के बाद जो आनी है वही आती है, अन्य नही इस तथ्य 
को स्वीकार करने के लिए पूर्ण घेयें की आवश्यकता है, सभी द्रव्य स्व 
परिणमन स्व समय मे करते रहते है । इस जीव मे झज्ञानवश अनादि- 
कालीन कत्तु त्व भाव पडा है वह मिथ्या है इस मिथ्वात्व को छोड़ने के 
लिये क्रमबद्ध पर्याय की यू क्ति स्वीकार करना आवश्यक है । जब यह जीव 
पहचान लेगा कि मै अपने स्वभाव व ग्रुणानुसार केवल ज्ञाता दुृष्टा हू तब 
इसका कर्त्तव्य भिथ्यात्व दूर हो जायेगा जब जीव जो चेतन है देन और 
ज्ञानमय है, वह तो कोई कार्य करता ही नही तो फिर ससार मे कार्य कंसे 
हो रहे है ? द्रव्य पर्यायरूपी परिणमन किस त्तरह करते है ? जब यह प्रदन 
उपस्थितहोता है तब स्वत्त ही इस ससार को स्वचालित एव क्रमबद्ध 
पर्याय के अनू सार चलने वाला स्वीकार करना पडेगा । 


जिस प्रकार नेत्र अपने दुश्य पदार्थ को देखता है पर करता नही, 
उसी प्रकार ज्ञाता दृष्टा आत्मा जिस पदार्थ को जानता और देखता है 


उसको करता नही है । इस प्रकार कत्तें त्व बुद्धि का त्याग होकर दृष्टि 
सम्यक्‌ बन जाती है। 


जज आत्मा का कोई भी काये नही है तो क्‍या शझात्मा निष्क्रिय 
? 
शुद्ध आत्म भगवान स्वयं, वे तीन लोक देखें जाने। 
देखें जानें निज को पर को बस आत्म कार्य यह ही माने ॥३६६॥ 
है शक्तित अनन्त शुद्धात्मा की वह लोक काल तोनो जाने 
से सी आत्मा से भी प्रभु हु इसको सम्यकत्वी पहचाने ॥३६७॥। 


अरिहन्तो और सिद्धो को हम भगवान कहते है क्योकि उनकी आत्मा 
शुद्ध होती है। अरिहतो के चार आघातिया कर्म शेष रहते है केकिन ससार 
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भ्रमण करने वाला मोहनीय कर्म उनका नष्ट हो जाता है । मोहनीय के 
नष्ट हो जाने से उनका अज्ञान नष्ट होकर पूर्ण ज्ञान प्रकट ही जाता है 
भ्रत अरिहन्तो की आत्मा भी छुद्ध होती है। अरिहन्त और सिद्ध सम्पूर्ण 
पदार्थों की तीन लोक और तीन काल की भूत भविष्य और वंमान 
पर्यायों को प्रत्यक्ष पर्याय की जैसे जानते है | आत्मा का यह ही काय॑ है 
अन्य कोई कार्य गही । हम भी आत्मा है हमारी आत्मा भी जब छुद्ध हो 
जायगी तब प्रश्नु बन जायगी । इस तथ्य को सम्यक्‌ दृष्टि ही जानता है 
अन्य नही । 
प्रश्न--क्या ज्ञाता दृष्टा बनने के लिए पुरुपार्थ की आवश्यकता है ? 
उत्तर- पर्वत को कर -से उठालिया फ्‌'कों से पर्वत उड़ा दिया। 

इसको पुरुषार्थ शिने ऊग से सच्चे पौरुष को भुला दिया ॥३&८॥ 

सच्चा पौरुष निज में रहना जिसने कर्मों को काट दिया। 

निज को निज से जो देख सके तो सच्चा पौरुष जगा दिया ॥३६९॥ 

ज्ञाता रष्टा बनकर रहता वह ज्ञप्न आवरण हरता है। 

आावरर पुरों जो हटा सके सच्चा पुरुषार्थोीं होता है ॥४०गा। 

इस ही पौरुष को करना है ऐसा पुरुषार्थी बनता हैं। 

ब्रक्षयता को जो प्राप्त करे सुख प्राप्त वह ही करना है ॥४०१॥। 

ज्ञाता दृष्टा बनने के लिये सच्चे पुरुषाथें को जगाना है ॥ सच्चा 
पुरुषार्थ निज ज्ञाता दुष्टा स्वभाव की पहचान कर ज्ञाता दृष्टा बनकर 
रहना है। ज्ञाता दृष्ठा बनकर रहने से ज्ञान का आवरण हट जाता है। 
आवरण हटने से अनन्त ज्ञान-शक्ति प्रकट हो जाती है बस यह ही सच्चा 
पुरुषार्थ है जो अक्षय सुख का देने वाला है । अत ज्ञाता दुष्ट का अथे 
समभ कर झ्ाता दृष्टा बनकर रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है । 
प्रशन---ससा र के सभी कार्य काल लब्धि से होते है यह जीव मोक्ष भी 

काल लब्धि आने पर ही जाता है क्‍या यह सत्य है ? 
उत्तर -है काललण्धि सच्ची युक्ति केवल ज्ञानी की वाणी है । 

पर हम तो केवल ज्ञानी ना, ना सत्थ स्थिति जानी हें ॥४०२॥। 

अत्त: अगर पुरुषार्थ करें श्ररु ज्ञाता रुष्टा रूप घरे। 

निज स्वरूप से रहने का ही हम अनन्त पुरुषार्थ करें ॥४०३॥ 

शात्ता रृष्टा निज शुद्ध रूप इस सोक्ष सेतु को हस पकड़े । 

वैसव अनन्त चतुष्ठय के स्वामी बन त्रिज भोग का करें धड०ड॥ 
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इस विधि काल लब्धि का चक्‍क्तर हम सहज में दूर करें १ 
स्वर्गादिक सुख निश्चित पादे अरु शीक्षस्रुवित का वररस्प करें।४० श।। 


काल लब्धि होने पर सोक्ष की प्राप्ति होती है, यह सत्य युक्ति है। 
और केवल जानी की वाणी है, लेकिन वर्तमान समय मे केवल ज्ञानियो 
का अभाव है और हम स्वय भी केवल जानी नही है ऐसी स्थिति मे काल 
लव्धि के भरोसे न रहकर हमको अनन्त पुरुषार्थ करने की आवश्यकता 
है । आत्मा के ज्ञाता दृष्टा रूप की सही पहचान करना आवश्यक है, 
क्योकि यह ससार सागर को पार करने के लिये सवसे बडा सेतु है। इस 
तरह काल लब्धि का इन्तजार न कर पुरुषार्थ करे। यह पुरुपार्थ स्वर्गादिक 
सुख,तो निश्चित देता ही है और मुक्तिश्नी को भी झीज्न प्रात्त करवाता है, 
जब कौल लव्धि आ गयी है तब ही आत्म ज्ञान की रुचि जागृत हुई है। 
जिनकी मुक्ति दूर है उनकी रुचि भी आत्मा जान को तरफ नही होती । 


प्रशन--यदि केवल ज्ञानी हमको वता दे कि अमुक समय से ज्ञान पेंदा होगा 
तब तौ पुरुषार्थ की आवध्यकता नही है न ? 

उत्तर -तुम प्राप्त करोगे घुक्ति श्री सर्वेक्ष अभु ने जब जाना। 
तुम किस विधि से पुछवार्थे करोगे यह भी प्रभु ने पहचाना ॥४० ६।। 
भरत क्षेत्र के गगन सांग से भ्रुजर रहे थे दो सुनिराज 
चारराण कऋिद्धि घारी दोनो थे देखा वन में इक्त चचराज ॥डण्छा। 


दिव्य ज्ञन्त से यह पहचाना शेर बनेगा जग सिरताज । 
तोथेंकर अन्जिस यह हरश्गा सेद बता दो इसको झाज धड०छा। 


नीचे उतरे नील गगन से देखा उनको सब वसराज | 
विस्मय हुआ दृश्य ऊव देखा सन्मुख् हुए कौन यह आज ॥ड० ध॥। 


मुनियो के सम्बोधन से हो घन्य हुआ फिर वह वनराज । 
सस्यम्दशन प्राप्त किया संकल्प किया हल पालन काज ॥ ३7४२९ ०॥। 


दश भव वरद दने तीर्थेक्तर जन्म लिया निज पर हित काज 
डुद्धर तप बन से रह कीना बनते चही जग में जिनराज ॥४?११५॥| 
इसी तरह से झव्य भारिषयो फल के साथ परिश्ञम हैं । 
मोक्ष ऋष्ति पुस्पार्थ क्रो यह ज्ञान वहत अत्वश्यक है ॥४१२।॥ 
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सर्वेज्ष ने जिस जीव को देखा है कि वह इतने समय बाद मोक्ष 
जायगा । उसी जीव का मोक्ष हेतु पुरुपार्थे भी देशा है। 


उदाहरण के लिये भगवान महावीर दश भव पूर्व जब शेर की 
पर्याय मे थे, उतको वन मे, आकाश विहार करते हुए दो चारण ऋद्धि 
धारी मुनियो ने देखा । उन्होने अपने दिव्य ज्ञान से जाना कि वन में विच- 
रण करने वाला शेर भरत क्षेत्र मे ही अन्तिम तीर्थ॑द्धूर बनेगा | वे दोनो 
मुनि जमीन पर उतरे और यह भेद उस शेर को बतलाया उन्होने शेर को 
तत्व ज्ञान का उपदेश भी दिया | शेर को यह बात सुनकर तथा तत्व ज्ञान 
पाकर आसू आ गये और उसने पच अशान्॒त पालन करने का सकलल्‍प 
किया । वह ही शेर का जीव दश भव बाद भगवान महावीर अन्तिम 
तीथेड्भूर बना और बारह वर्ष तक भयकर तप कर केवल ज्ञान प्राप्त 
किया और अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा ससार के दुखी प्राणियो को मोक्ष 
का मार्ग बतलाया । श्रत हे भव्य प्राणियों फल और भ्रम दोनो जुडे हुए 
है। आप अक्षय सुख की आप्ति के लिए पुरुषार्थ करो यह ज्ञान आपको 
होना झ्रावश्यक है। (दोनो मुनि विदेह क्षेत्र से शेर को सम्बोधन करने 
हेतु आये थे) 


भ्रश्त - राग का क्‍या अर्थ है ? 
उत्तर -मस्त्व भाव जो पर पदार्थ मे राग वह कहलाता हैं । 
इसी राग के कारर प्राणी बन्धन युक्त कहाता हैँ ॥४१४।! 
स्व अर्थात्‌ आत्मा, पर अर्थात्‌ शरीर तथा घन घान्य पद बेभव 
स्त्री आदि । स्व पर से भिन्न है यह इन दोनो शब्दों से ही अर्थे निकल 
जाता है, लेकिन यह जीव अज्ञान के कारण पर पदार्थों का निज मानता 
है उनसे मोह करता है यह ही राग कहलाता है । और बन्घन का कारण 
राग होता है। 
भेश्च--ममत्व भाव कौन करता है? पर पदार्थों का कर्त्ता भोक्ता 
कौन है ? 
उत्तर -अशुद्ध आत्सा पर को निजकर कर्त्ता उसका बनता हैं । 
झशुद्ध आत्सा हैँ अ्रपराघी कर्त्ता-मोक्ता परका हें ॥।४१४।। 
यद्यपि आत्मा निश्चय नय की दृष्टि से अश्युद्ध नही होत्ता, क्योकि 
भी कर्मो का आवरण है वह तुष माष की तरह झुद्ध झात्मा से 
ज़ित्न है, फिर भी ज्ञान पर आवरण आ जाने से आत्मा का स्वभाव बदल 
जाता है श्रौर ऐसी स्थिति मे अपने ज्ञाता दुष्टा स्वभाव को भूलकर अपने 
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श्रापको पर का कर्ता मानता है, अत आत्मा की इस अज्ञानी स्थिति को 
अज्ुद्ध कहने मे आता है| पर का कर्त्ता बनने मे राग पँदा होता है - और 
राय बन्धन क्य सबसे चडा कारण है ॥ अत. आत्मा की अज्ुद्ध स्थिति को 
अपराधी कहने मे जाता है ॥ 
प्रत्य--आत्मा अजछ्ुद्ध कैसे हुआ ? 
उत्तर -स्वर्ों खान से निकले तब ही चिक्ृत रूपी होता हू । 
अचादिकाल से जीवराज भी मोह चिकृति चालां हैँ पडश्शा। 
प्रश्त--अश्युद्धियो मे सवसे अधिक अशद्युद्धिकारक मोह ही है, लेकिन मोह 
की स्थिति भी सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक नही है, फिर 
मोह जनादि काल से कैसे चिपका हुआ है ? क्‍या इस मोह का 
ध्वस पूर्ण रूप से हो जाता है ? 
उत्तर -वृक्षवीज बत्त्‌ कर्म सन्‍तति मोह सन्‍तति चलती .ह ! 
चुक्षबीज सन्‍तति अचादि से चल रही प्रभु की वारी- हैँ ॥४१।६। 
कर्स निर्जेरा जब होती हैँ अंश शेष कुछ 'रहता हे।' 
जिस विधि कर्म तन से उतरे धूलि ऊंश रह जाता है गर्डेश्छा। 
लेकिन यदि जल से घुल जाचे स्वच्छ पूरंप हो जाता हैं । 
उसही विधि से मोह झाव ररए यत्व किये हट जाता है धर्ड श८ा॥ 


जिस प्रकार इस संसार मे दल से वीज वनता है और बीज से दृध्ष 
पैदा होता है उसी प्रकार मोह से अज्ञान पेदा होता है और अज्ञान से 
पुन- मोह के भाव वनकर कमंवन्ध करते है । यह मोह और अज्ञान -की 
सन्‍्तत्ति छुल्ल वीज सन्‍्तति की तरह- अनादि काल से चली-आः रहौन है-। 


राग छप क्रोघादिक विकृृत भावों से प्रतिक्षण कर्मेचन्‍्ध होता रहता 
हैं । यह कर्मंघूलि कहलाती है अर्थात्‌ कर्म पुदगल हैं, जिस प्रकार किसी 
का पेर कीचड मे सन जावे केकिन कीचड सूखने पर उसकी पपडियाँ 
स्वत ही उतर जाती हैं, छेकिन पयडियो के उतर जाने पर भी कुछ घूलि 
का अंञ पर के लगा हुआ रह जाता है, उसी प्रकार कर्म घूप्ल भी विपाक 
काल के जाने पर निर्जेरित हो जाती है। पेर पर लगी, हुई शेष घूलि को 
यदि जल से घथो दिया जावे तो पैर विल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं उसी अँकार 
अपने जाता दृष्टा स्वभाव मे स्थित होने से जेप करमे चूलि भी हट *जातो 
है और आत्मा विल्कुल जुद्ध वन जाता है। 
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प्रश्न -मोह से अज्ञान और जअज्ञान से मोह पैदा होता है, फिर हम इनकी 
“सन्तति को किस प्रकार नष्ट कर सकते “है ? 


उत्तर-जिस पिधि बादल नचभनमे- चलते सघन और हलल्‍्के भी है । 
उस ही विधि से कर्म आवररप होते लघु अ्रु भारी है ॥४१७॥ 
अस्तः कोड़ाकोड़ी सागर भोह समय जब रहता है। 
मोह पटल तब लघ्‌ बनता है स्व पर ज्ञान हो सकता है ॥४२०॥ 


“स्व पर- ज्ञान के होने पर-पुरुषार्थ -जीव जब करता है। 
धात्मलीन होकर यह प्रारंगी सुक्ति प्राप्त कर लेता है ॥४२१॥। 


खात्मलीन प्राययो विकल्य बिन -आत्मस्थित हो-जाते है। 
४तन - सन “वॉरयी पृथुक्‌ भासते शुद्ध/ रूप पा लेते है ॥४२२॥। 
शुद्ध रूप ल्‍मे क्रोधादिक ना, शीतल जल -दाहक ना है। 
-/आुद्ध रूप से ससमगुर/ जो-ना, थे होते अपराधी है ।॥॥४२३॥ 


जिसःप्रकार आकाश मे व्वलने वाले बादल कभी सघन और कभी 
हल्के होते रहते है/न्ठउसी प्रकार इस जीवन्के कर्म आवरण भी .कभी हल्के 
और कभीन्‍्मारी'-बन जाते है । जिस“समय कर्मो की पूर्व सत्ता अन्त 
कोडाकोडीः सागर प्रमाण*रह जाये और नवीन -बधघ अन्त कोडाकोडी 
प्रमाण के -असख्यातवें भाग म्रात्र हो, वह भी उस लब्घिकाल से 
लगाकर हृटता जाये और पाप प्रकृतियो का बध क्रमश मिटता जावे उच्त 
समय जीव जब तत्त्व विज्वार मे उपयोग को तद्ब[प होकर लगाये उससे 
समय समय पेरिणाम निर्मल होते जाते है और सम्यग्दर्शन और सम्यर्श्यान 
की प्राप्ति” हो जाती" है । सम्यग्दृुष्टि जब आत्मलीन होकर कषायो को 
मन्द करता 'हुआ मोह को *जीतकर लब्धि मे से भी क्षय कर देता है तब 
केवल ज्ञान पैदा होता है और मुक्ति मारे प्रशस्त हो जाता है। जो प्राणी 
"आत्मलीन रहते है उनको सकलप विकल्‍प नही होता तन मन वाणी भी 
उनको प्रत्यक्ष रूप मे पुथक्‌ व्मासते है। उनके इस शुद्ध रूप मे” क्रीघादि 
नही उत्पन्न-होते, जिस प्रकार शोतल जल मे दाहक ग्रुण नहा होता । 
जो जीव शुद्ध आत्मान्के सम गुण नही होते अर्थात्‌ सकल्प विकल्प 
*करते है-अवने-आपकी परका कर्त्ता मानते है वे अभनराघी होते है अत 
उनके. कमेंक्षय ःनही हो क्र कर्मेंबध होता रहता है। 


प्रश्त-भगवान की बनाई हुई इस दुनिया से मोह करना पा५ क्यो है ? 
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उत्तर -छह द्रव्पो से युक्त यह, संसार इसी का नाम कहा ॥ 
स्वयं परिणशामन सब द्रव्यो का निर्मापक कोई न रहा ॥४र४डा। 
सभी द्रव्य यहाँ सत्स्वरूप है स्वतः परिसप्मन उचका है। 
गुरप स्वभाव सबके न्‍्यारे हैं गुरय स्वभाववत्‌ परिरणति है ॥४२४५॥ 
यह संसार स्वचालित है क्रम से और अक्तम से इसमे सब कार्य-- 
द्रन्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार स्वत- होते रहते हैं, भगवान कर्ता 


नही है । 

प्रश्न--मोह ही ससार बन्धन मे मुख्य कारण है, उदाहरण देकर 
समफभाये ? 

उत्तर -सघुसक्खी पुष्पों पर बेठें, अमर कमल में बन्द रहे ॥ 
कान्ता सुख सब को प्रिय लागे जग से इसको सोह कहे (४२६॥ 
सत्स्वरूप यह जीव द्रव्य है निज गुणा से है पुर्म यह । 
निज गुरय निज स्वभज्व हैं निज के पर गुणावि तो पर के हैं ॥४२७॥॥ 


तत्व ज्ञान न होने से पर में आ्रासक्ति जग से है। 

पर आसक्ति मोह नाम है, सोह अज्ञान निमित से है ॥४२४८॥। 

ग्रास नगर अरू बाग बगीचे, यावर धान्य स्वरस्पादिक हैं। 

यह सभो पुदूगल है भाई, सूढ़ इन्हे निज कहते हैं ॥४२&७ 

परिवारी ल्त्नी पुत्रादिक, कभो हुए ना निज के हैं। 

इन सबको निज कहे ज्ञान बिन, मोही ये कहलाते हैं ॥४३०॥ 

जो निज है वे पृथक्‌ न होते, पृथक्‌ न हों वे ही निज हैं । 

पर को निज कहना बन्धन है, सोह चशा यह ही तो है ॥४३१॥ 

बन्धक ना संसार हमारा, वयं स्वयं ही बंधे हुए। 

सोह ग्रंथ हो काररणण इसका, हस अज्ञानी बने हुए ॥४३२॥ 

भाव बन्‍्धचन और द्रव्य वन्घन दो प्रकार का वन्घन होता है, द्रव्य 
का द्रव्य से, द्रव्य का जीव से, जीव का जोव से बन्धन देखा जाता है । 
लेकिन भाव वन्धन सबसे प्रमुख वन्धन है। स्त्री पुरुष पृथक्‌ पृथक हैं 
स्वतन्त्र अपने कर्मोदित फल के भोगने वाले है फिर भी पति पत्नी के रूप 
से भाई वहन के रूप मे, माता पुत्र के रूप में पिता पूत्र के रूप मे भाई 
भाई के रूप मे बे हुए रहते हैं यह सव भाव बन्धचन ही तो है, मनुष्य 
पञ्चुओ के साथ पक्षियों के साथ छलो के साथ भी भाव बन्घन से ही बंधा 
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हुआ है यह सब मोह के कारण है। एक दूसरे से मोह करना उनको निज 
मानना ही बन्धन का कारण है। इसी प्रकार यह जीव मकान से धन 
दौलत से नगर ग्राम और देश से मोह के कारण भाव बन्धन से बधा हुआ 
है । यह बन्धन मोह है, मोह से अज्ञान पैदा होता है, तथा अज्ञात से मोह 
पंदा होता है। भँवरा कमल में मोह के कारण ही बन्द रहता है । मघुमक्खी 
मोह से ही पुष्पो पर बैठ कर रस चुसतो है। हम हमारी ऋल्‍्पना से 
किसी को सुगन्ध और किसी को दुर्गन्‍्ध फिसी को सुन्दर और किसी को 
असुन्दर मानते है, सुगन्‍्ध और सुन्दरता से मोह करते है । सुगन्ध, सुन्दर, 
सुस्पशं के साथ मोह सत्ता मे पडा हुआ उभर जाता है। सुख के साधन 
सब क्रमोदिय से मिलते है, केकिन हम उसमे स्व कत्तु त्व मानते है और 
मानकषाय करते है । कत्तु त्व भाव से सोह पैदा होता है और मोह से 
बन्धन बन जाता है । 
एक जीव का जीव से व अन्य द्रवग्यों से वृथक्त्व इस प्रकार है -- 

१ -प्रत्येक जीव सत्स्वरूप तथा स्वगुणो से पूर्ण है, अत न तो स्बहित 

.. के लिये किसी अन्य जीव की और न पुदूगल आदि अन्य द्र॒ग्यो की 
आवश्यकता हे । घमे, अधर्म, काल और आकाश यह चारो द्रव्य 
जीव और पुश्गल का मौन रहकर उतकार करते है, यह उपकार 
स्वत सुनिश्चित है, किसी की प्रेरणा से यह उपकार होता 
हो ऐसा नही हे । 

२ -इस जीव का सबसे ज्यादा बन्धन पुदगल से होत्ता है, यह जीव मे 
जो अज्ञान है उस कारण से होता है। इसके निम्नलिखित 
कारण है -- 

१--जीव सत्स्वरूप है, उसी प्रकार पुदू्गल का भी एक-एक अरा 
सत्स्वरूप है। इस ज्ञान से जीव अनभिज्न हे । 

२--जीव का स्व स्वमात्र व गुणानुसार परिणमन होता हे, तथा 
स्व प्रिणमन का जीव कर्ता है। पुदूगल का भी स्व ग्रुण तर 
स्वभावानुसार परिणमन होता है, पुदूगल के स्व परिणमन 
का पुद्गल ही कर्ता है। लेकिन जीव निज को कर्त्ता मानता 
है जेसे कुम्हार निज को घट का कर्ता मानता है | 

३--जीव पुदूमल का कर्ता नही है, पुदुगल जीव का कर्ता न 
है, फिर भी जीव पुदूगल का कर्तता बन जाता है । 
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३--ज्ञानी जीव ज्ञान भाव का व अज्ञानी जीव शञ्ाज्ञान- भाव का 
कर्ता है ॥ 

४--राग द्व ष व मोह अज्ञानी जीव का परिणमन है । इसी लिये"अज्ञानी- 
जीव इन भावो का कर्त्ता बन जाताहै। कक्तु त्व भाव -वन्चन-का' 
कारण बनता है और इस प्रकार उसकएऊ- ससार- बन्चन+ बना 
रहता है । सनुष्य निज अज्ञान के कारण से ही; पर-वस्तुओआओ को जो - 
कि निश्चय से उसकी हित्त कारक-नही है, उनसे -मोह -करता है, 
राग करता है, हंप करता है । 


५--जीव के हितकारक उसके ज्ञान व दर्शन ग्रुण है ! क्योकि वे अनादि 
काल से उसके है उसमे रहते है, अनन्त काल त्तक' उसके 'रहेगें, 
उसमे रहेगें। जो निज की वस्तु होती हैः्वह कभी पृथक्‌ नही 
होती है, जो पृथक होती है वह निज की नही होती । 


६--कर्मे, नोकमे, राग द्वंप सोह के भाव, ससार की सभी वस्तुयें जीव 
की नही है अत उससे पृथक हो जाती है । 

७--कर्मे आत्मा से पृथक्‌ ही रहते है, केकिन दूध ओर पानी की तरह 
मिले हुए रहते है । आत्म प्रदेशों मे अवगाह शक्ति है अ्रत करें 
परमाणु आत्मा के साथ चिपके हुए रहते है । 


८घ--हम स्वय पर वस्तु को निज मानकर बचे हुए है, पर से निज भाव 
है बन्चन है, जब हम भाव रूप से पर मे निज बुद्धि का त्याग 
कर देंगे तव वन्धन से मुक्त हो जायेंगे । 


भश्न---मोह को हटाने का क्‍या उपाय है ? 


उत्तर- निज पर का जो भेद जानले, सिज स्वरूप सम्पक जाने। 
मोह अ्न्यि बह निश्चित तोड़े, निज को पर से>पुथक्‌ करे ।१४३ इ!। 


जो जीव निज और पर का मेद जान छेता है, तथा अपने स्वभाव 
व गुणों को भलीभाति जान छेता है, वह यह समझ छेता है कि मैं. अपने 
गुणो के कारण अथने आप मे पूर्ण हू सुझ्के पर के एक कण की भी आव- 
इ्यकता नही है, अत पर द्रव्य या परजीव-मेरे हितकारक * नही है, इस 
भेकार ज्ञान उत्पन्न होने से उसकी मोह ग्रन्थि स्वयं टूट जाती है । 


अश्न-ज्ञान आवरण कंसे टूर हो ? 
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उत्तर-निज से स्थित होना सीखो, आत्म स्थिति है सत्य उपाय । 
निज में स्थित निज को देखे वह आरवररा शीघज्र भगाय ॥४३४।॥॥ 


ज्ञाता रष्टा जब बन जावे साम्प-भाव निज के प्रकटाय । 
संकल्प और- विकल्प त्याग दे ज्ञन आवररप वह हटाय ॥४३४५॥ 


जो जीव निज और पर का भेद जान लेते है वे पर से निज राग 
भावो को हटाकर निज 'मे स्थित होते है । निज मे स्थित होकर निज का 
अपने ज्ञाता दुष्टा स्वभाव का अनुभव करते है, उनके सकल्प बुद्धि छूट 
जाती है क्योकि परणम्भावब व पर कार्यो का कत्तृ त्व भाव नहीरहता। 
ससार के सभी कारये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार स्व परिणमन से 
होते है, तथा जैसे-जैसे-: कर्मों का उदय होता है देसे ही भाव बनते- है 
अर्थात्‌ भाव भी पर के कारण ही पैदा होते है अत इन कार्यो व भावों 
का कर्त्ता मै नही हू । यह समझ कर वह सभी तरह के सकलल्‍पो का त्याग 
कर देता है । वह पर वस्तु निर्माण या हानि, पर या स्व के सुख दुख मे 
किसी तरह का विचार भी नही करता क्योकि सुख दुख तो कर्मोदियजन्य 
होते है और पुद्गल निर्माण या हानि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार 
स्वत होती है अत विकल्‍लपो से भी दुर रहता है। इस प्रकार सकल्‍प 
विकल्त /रहित- जब ज्ञाता दृष्टा बन कर रहता है तब उसके पर वस्तु 
मे 5 का क्षय-- होने से वह-ज्ञान-आवरण को हटाने मे समर्थ- हो 
जाता ,है-। 


पभश्न--आ त्म 'स्थित्ति 'कैसे करे ? 
उत्तर-भश्रात्म प्राप्ति की लग्न तुम्हारे हृदय कसल से पंदाहो। 
लग्न बने सन स्थित होज़े श्रात्म प्राप्ति छस विधि से हो ४४३६४ 
सतत साधना सम्सव कर दे कार्य श्रसम्भव भी यदि हो ॥। 
लक्ष्य बनाकर तुम ज़ुढ जायो श्रात्म स्थिति निश्चित ही हो ॥४३७॥ 
किसी विंघय की गुढ़ चिंन्तनार जब तुस प्रतिदिन करते हो । 
चिन्तन कर्तता सै झात्म(हूं, इस' विधि तुम को निश्चय हो ४३ ८! 
ययपि खात्मर चिंन्तन भी वह नहीं किसे का करता है। 
' क्योकि आत्मा निज स्वभाव से केवल ज्ञाता रुष्ठा है।४३ शा 
लेकिनस्थ्रात्म चिन्तना निश्चित ग्रात्म प्राप्ति मे साधक हो । 
अतः आात्स-चिन्तन अम्यासी आत्म स्थिति का कारक हो ॥४४०॥। 
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आत्म स्थिति के लिये सकल्प विकल्प रहित निज ज्ञाता दुृष्टा 
स्वभाव का प्रतिक्षण चिन्तन आत्मस्थिति कर देता है 


प्रश्त--मोहनीय कमें की अधिकतम स्थिति सत्तर कोडाकोडी सागर है 
और ज्ञानावरण कमें की बीस कोडाकोडी सागर अधिकतम 
स्थिति षट्खण्डागम मे स्वोकार की है, स्व और -पर दृष्टि के मेद 


से किस प्रकार एक इवास से इतनी बडी स्थितिया समाप्त की 
जा सकती है ? 


छत्तर-प्रवचन सार की गाथा २३८ मे इसका उत्तर इस प्रकार 
दिया है । 


जे अण्ण रणी कम्स॑ खबेदि सवसय सहस्स कोडोष्डि 
ते स्एरणी तिहे ग़ुत्तो खबेदि उस्सासमेत्तेरण ॥॥ 
जिन कर्मों को यह अक्लानी लक्ष कोटि सब से छेदे । 
उन कर्मों को एक श्वास मे हो त्रिग्रुप्त ज्ञानी छेदे ॥॥ 
अत -- 
सात तत्व का अ्र्थ समक्त कर निश्चल श्रद्धा जो करता ॥ 
प्रभु सम्धन्दुष्टि कहें उसे वह सम्यग्शानी भी बनता ॥४४१॥॥ 
सम्पग्लानी जन निरचय से आत्मानुमुत्ति कर छेता है। 
आात्मलीन होकर ज्ञानी सम्यक्चारित्रो बनता है॥५४७र॥ 
जो झात्मलीन होकर रहता त्रिगुप्त वही कहलाता है। 
सन वचन काय की चंचलत!( को वह निजवश सें करता है ॥॥४४३।। 
ऐसा ज्ञानी स्व फो जाने अरु पर से डब्टि हठाता है। 
वह रष्टि भेद के कारण हो चिरबद्ध के क्षय करता है ॥४४४॥ 
उदाहरण-- 
उत्तर से हिसमवचन पर्वेत हे अरु विध्यगिरी दक्षिरत में है । 
जो सानव लंकासिस्‌ुखी वह हिसवन ना जा सकता है ॥४४४५॥ 
लेकिन यदि ज्ञानी जने वह अर उत्तरासिसुख होता है । 
दिक्‌ परियवतेन से सानव वह हिसवन पर सिदचय जाता है ॥डडद।। 
इस विधि से,ही ज्ञानी प्राणो अतिक्षिप्र कस क्षय करता हे । 
८सों का कथकर चह ज्ञानी अक्षय सुख या छेता हैं 0४४७॥॥ 


विशिष्ट ज्ञानाधिकार १३७ 


निज शुद्ध इृष्टि जब सफल बने वह निज स्वभाव को पत्ता हे । 
वह ॒रष्टि भेद ही हैँ जग मे जो आत्म शुद्ध कर देता है ॥४४८॥ 


प्रश्न-पर के एक कण में भी जिसका राग है वह सम्यक्‌ दृष्टि नही है 
इसका क्‍या कारण है? 


उत्तर--श्रात्मप्रभु श्रानन्द कन्‍्दधन गुण अनन्त का घारी हैं । 
है स्वभाव से ज्ञान स्वरूपी अविनाशी सुखमय यह है ॥४४६॥ 


जो इसकी पहचान न जाने वही राग पर में रखता। 
पर का करण भो सत्स्वरूप हे पर निज का ना हो सकता ॥४५०॥ 


निज पर की जो सत्ता जाने दोनो के गुण पहचाने । 
निजानन्द मे लीन वही हैं निजानन्द वह ही जाने ॥४४५१। 


निजानन्द घन जिसने जाना पर से दृष्टि हठी उसकी। 
पर करण से भी राग न उसका सम्यक्‌ इषिटि बनो उसकी (।४४५२॥ 


सीमातीत आनन्द उसी का सीमात्तीत सुख उसका हें । 
दर्शन ज्ञान अनन्त उसी का नमन योग्य वह जग से हूँ ॥४४ ३॥। 


पर में राग होने का ग्रर्थ है कि वह पर वस्तु को निज वस्तु 
सानता है । पर वस्तु का अर्थ है कि, आत्मा-असर्य प्रदेशमय है-आत्मा 
ज्ञान दर्शान उपयोगमय है, आत्मा, रूप रस गन्ध स्पर्श व शब्द से रहित है । 
आत्मा का एक भी लक्षण ऐसा नही है जिससे उसकी तुलना या समानता 
पुदूगल, धर्म, भधर्म, आकाजण व काल किसी भी द्रव्य से की जा सके 
अर्थात्‌ आत्मा का स्वभाव व पुण आत्मा में ही है अन्य द्ृग्यो मे नही, 
तथा अन्य द्रव्यों के स्वभ,वब व गुण अन्य द्रग्यो मे ही है आत्मा में नही । 
ऐसी स्थिति मे पर पदार्थ का एक कण भी आत्मा नही है, शझ्त- पर के 
एक कण को भी निज मानना उसमे ममत्व भाव रखना मिथ्यात्व है, 
ग्सत्य है, भू ठा ज्ञान है, जिसका ज्ञान भू ठा है असत्य है उसका ज्ञान 
सम्यक्‌ नही है अर्थात्‌ सत्य नही है ऐसी स्थिति मे उम्तकोी दृष्टि सम्यक्‌ 
दृष्टि नही हो सक्ती । आत्मा अनन्त आनन्द स्वरूप है, जब आत्मा निज 
स्वभाव मे आ जाता है तब जो आनन्द सुख उत्पन्न होता है उसका अब्दो 
से वर्णन नही किया जा सकता । जिस आत्मा के ज्ञान दर्शन वीयें और 
सुख अनन्त है उसका आनन्द सी अनन्त है । जो इस वस्तु स्थिति कोन 
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जाने वह ही पर के ऊण मे मसत्व भाव रख सकता है अत उसकी दृष्टि 
सम्यक नही है तो यह स्वत सिद्ध है । 


दृष्टि को पर से हटा कर निज की ओर मोड- दो बस यही मोशक्ष- 
का मारे है । 


प्रश्ल---कर्स वनन्‍्धन को और स्पण्ट करें ? 


उत्तर -जो कार्य जगत में होते हैं वे कर्स सभी कहलाते हैं । 
करने वाला कर्ता वन्ता विधि-उनकी क्वियय कहती हे -3४४॥ 
संसारी जो अज्ञानी हैं वे कर्म क्रिया निज कहते हैं। 
लिज के कहने वाले प्रास्यी कर्सों सें रुग दिखाते हैं ॥४५शाा 
निज राग भाव जय कर्मों से- रखना ही वन्धन होता हैँ । 
ना करे बंधे ना क्रिंया बंघें निज राग बन्ध कहलाता हेँ ॥४५६।। 
छोटी से छोटी बस्‍तू को यदि मानव निज की कहता हूँ । 
सानब बस्त्‌ से बंध जावे अरु बन्धन यही कहता हेँ ॥डश्णा। 
यदि बल्तु नष्ट हो यह प्रारी फिर राग न उससे रखता हैं 

वन्धन भी उसका नही रहे वह म्रुविदत वस्तु से पाता हूँ ॥डश्दा। 

आत्मा स्वक््प जाता रृष्ठा परमार्थ ज्ञान है सच्चा हें । 
इस सत्य तत्व को जो जाने वह कर्ता भाव न रखता है ॥ड श्ध्या 
जग में जो कारें बनें प्रतिद्दित बह द्रव्य परिझमन होतर हैं । 
भारी के माव सिरित्त बने प्राख्तो ना उसका कर्ता हें ४६०१ 
ज्ञाता रष्टा जाने देखे वह कार्य नहीं कर सकता है । 
ऋतिक्षरत जो भाव घरे ऐसे वह सोह नाश कर देता है ॥रदश्ण 
कार्यो मे गति, स्थिति उनसे ही घर्म ऋचमसें द्वव्य से हैं। 
ना झात्म द्वव्य गति स्थिति दे वह तो ज्ञायक् निजगुरा से हे ॥४६२१। 
अत- भाव कर्चापत के मिथ्या जग मे कहलते हैं। 
सिथ्चात्वी जब तक जीच रहे थे कर्त्ता निज को कहते हैं ॥४६३॥ 
यह्‌ सत्य सोक्ष करे दाता हें जर्सों का सन्‍्ध हटदाती हैँ । 
कत्त त्व चुद्धि मिच्यात्व कही यह जग मे मरय कराती 'है ॥४६ डा 
जी मत्य तत्व स्वीक्यर करे झाचररस्ा उसी का करता हैं 
नारी से भारी चन्धन को वह क्षर्प में दूर हटाता है ४६ शा 
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कर्म बन्धन को समझना आवश्यक है, क्योकि कर्मंवन्‍्धन के कारण 
ही यह जीव ससार मे चौरासी लाख योनियो मे अ्रमण करता है। कर्म- 
वन्धन से कर्म और बन्धत्त यह दो शब्द है जो भी कार्य - किया जाता है, 
व्यवहार मे उसके करने वाले को कर्ता कहते है, तथा कार्य के करने की 
प्रणाली क्रिया कहलाती है, क्रिया का जो फल 'होता है वह कर्म कहलाता 
है। द्वव्यो मे क्रिया घर्म, द्रव्य व अधर्म द्रव्य के कारण से है। धर्म द्वग्य के 
विना गति और अधर्म द्रव्य के. बिना स्थिति सम्भव, नही है, लेकिन 
अज्ञानी जीव गति स्थिति मैंने की, मेरे द्वारा हुई यह-मानल्रा है यह 
मिथ्थात्व है जो कि कर्म बन्ध का कारण है, यद्यपि धर्म अधघर्म गति स्थिति 
में मौन सहायक है'लेकिन यह निशचर्यांहै कि इन दोनो द्रव्यो के बिना संसार 
में गति स्थिति सम्भव नही है। पर के निमित्त से होने वाले कार्य को 


कहना मिथ्यात्व होता है । 

अब प्रइन यह उपस्थित होता है कि गति स्थिति मे प्रेरक कौन है? 
इसका उत्तर यह है कि प्रेरणा का अर्थ भावों का पैदा होना है, सभी 
तरह के भाव कर्म उदय से पेदा होते है, ज्ञाता दृष्टा आत्मा व्यवहार मे 
तो उन भावों का कर्त्ता है, लेकिन निरचय से वह उन भावों का भी ज्ञाता 
दृष्टा ही हैथ्कर्ता नही है, अत निरचय नयाश्रित होकर" जो भावों का 
भी ज्ञाता दृष्टा वनकर रहता हँ वह कर्मो से नही बधता क्योकि ज्ञाता 
दुष्टा, भावों को भी जब निज नही मानता तो भाववश् जो कायें बने 
उनको निज का कंसे मानेगा, कार्य को निज न मानने वाला उस कार्य के 
फल में राग नही रखता और राग के विना बन्धन नहीं होता, ज्ञाता 
दष्टा इस स्वचालित ससार के कार्यो का अपने आपको केवल निमित्त 
मानता है कर्त्ता नही, और कर्तु त्व बुद्धिके विना राग- और-राग-के विना 
वन्धन नही हो सकता । लेकिन जो जीव -कर्मेफल को वेदन करता हुआ 
उस कर्मफल को निज मानता है वह पुन कमंवन्ध करता है। जो उसको 
बेदन करता है निज को केवल ज्ञाता दुष्टा मानता हे वह कर्म॑ंबन्धन मे 


नही वधता । 
व्यवहार नय से यह जीव १२ का कर्ता भोक्ता है, जिस प्रकार एक 
उन्‍्मादी अपने आचरण का स्वय ही कर्त्ता है, ऊकेकिन जब वह उन्मादी 


स्वस्थ हो जाता है वह-उन्‍माद अवस्था के कार्यो का अपने आप को कर्ता 
स्वीकार नही करता तथा दूसरे आदमी भी उन्‍्माद अवस्था के कार्यो का 
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स्वस्थ मानव को कर्त्ता नही मानते । वस यही अवस्था ससारी जीव की 
है, मिथ्यात्व के उदय से यह जीव पर कार्यो का अपने आपको कर्ता-मोक्ता 
मानता है और पुन" पुन ॒कर्त्तु त्व और भोकक्‍तृत्व बुद्धि के कारण पर मे 
राग द्व ष मोह रखता हुआ कर्मेबन्ध कर ससार अमण करता है, मिथ्या- 
त्व के नप्ट हो जाने पर वह ज्ञानी बन जाता है और इस स्वचालित 
ससार के स्वरूप को तथा अपने ज्ञाता दुृष्टा स्वभाव को समभ्कर पर 
के कार्यो का न तो अपने आपको कर्त्ता न भोक्ता मानता है, अत राग के 
अभाव से वह कर्म॑बन्ध मे नहीं बधता । 


प्र-्ण कर्म वर्गंणा का क्‍या अथे है, कमें वर्गंणाये के रूप परिणमित 
कंसे होती है ? 

उत्तर-कर्सेवर्ग शायें पुदूगल है, तीन लोक में भरी हुई ॥ 
कर्से रूप परिणसन इन्हीं का जीव भाव वश, कहा यही 0४६६९ 
कर्स उदयवश भाव सृष्टि हो सप्वों के वश करे बसे । 
उन भावो को जो लिज मानें कर्मबन्ध से वही से (४६७३) 


जब कपाय क्रोघादिक्त उपजें आशा सण्डल तथा बने॥। 
लेश्यानु सार रंगमय मण्डल बन के वर्गरणश। को रंग दे ध४६८५।। 


अति लघ घूम पटल भी जिस (विधि रविप्रक्राश स्ाधषुत कर दे। 
उसी थिधि से कसे दगेंणा आत्मज्ञान आबृत करदे ॥४६६॥। 


तच आत्मा अज्ञानी बनतण अज्ञान ऋाचररण वह करे | 
लिज गुर भूले वह अज्ञानी पर में रागभाव रक्खे ॥३४७०॥ 


पर मे रप्स साव बच्घन है कम चीज भो राग कहा। 
फर्मों का यह लेद समऋलो वीर प्रभु ने यही कहा ॥॥४७ १॥ 


जब पड़ोस वासी मर जावे रागभाव बिन दुख नए हो १ 
उसी विधि से राग भाव बिन नहों कर्म का वन्‍्धन हो ॥४७र॥। 


यह तीन लोक पूर्ण “प से दर्म वर्गणाओं से भरा हुआ है । कर्म- 
बंगधाय पुदसद है । वब 7 पाय नावइहणय यह जीच अयने भाव चनाता है 
सद खा सिविल उर्मंबगेावरे तर में रूप परिणिमित्र हो जातो है । जब कोध 
द वा # लेख उस सा गी का आना मण्डल रक्किसम चने जाता है | 

हा न वर्ग को बन जाती 


न 
| 


५, १४ 


7| 
भ्भ है १ 


मा 
बा 

>०4भ 
| 


"पु है अअ्य पटक +अ3न कर चने व ग> 
गाना: इक, स्थित 7 मंयसेथाये 7 
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है, अथवा यो कहे कि कपाय का तीज्न या मन्‍न्द रूप तरतम के भेदों के 
अनसार अ!भा मण्डल मे।स्थित कमें बर्गणाओं को रग देता है, तथा श्रात्म 
प्रदेशों के साथ अवगाह करके ज्ञान का आवरण करता है! जिस प्रकार 
घूम्र, प्रकाश के साथ अभ्रवगाह कर प्रकाश को आावृत करती है, उसी प्रकार 
कर्म वर्गंणाये ज्ञात का आवरण करती है । आत्मा के क्रेधादिक भाव व 
कर्म वर्गंणाये आत्मा से भिन्न है, क्योकिक क्रोधादिक भाव कर्म उदय के 
निर्मित्त से पैदा होते है, भावों के अनुसार कर्म रचना होती है। लेकिन 
अज्ञानी आत्मा क्रोधादिक भावों को निज भाव मानता है, किसी भी 
चस्तु को निज कहना भर्थात्‌ उसके साथ ग्रन्थि बनाना बच्चन बनाना है, 
अत क्रोधादिक भाव जो पर के निमित्त से पैदा होने से पर है, उनमे 
निज बुद्धि बन्धन है! ऋ्रोघादिक भी कार्य है, अर्थात्‌ कर्म है श्रोर कमे मे 
निज बुद्धि ही कमे वच्चन है । 

कर्म वर्मेणाओ के कारण ज्ञान पर भआवरण आता है, अर्थात ज्ञानी 
आत्मा अज्ञानी बन जाता है, अज्ञानी के आचरण भी बअज्ञान मय द्दो 
होते है, अतः जअज्ञानी आत्मा ऋरधादिक विकारो को|निज कृति मानता है$। 
जिसके कारण कर्म बन्ध हो जाता है । पर मे निज भाव या रागभाव ही 
कर्म का बीज है, अत इस मेद को समझो कि कर्म वन्घन कोई भुत्त नही 
है, वह अ्ज्ञानी जीव की सुष्टि है । 

यदि कोई पडोसी सर जावे तो दुख नही होता, क्यो कि पड़ोसी मे 
राग नही है, ऊकेकित स्वय का पुत्र या स्‍त्री यदि, बीमार भी होवे तो दुख 
होता है क्योकि उग्के साथ रामभाव है । 

वीर प्रभ्नु ने यह कहा है कि आत्मा केवल ज्ञाता दुष्टा है, वह निज 
गुण।नुरूप आचरण क रता है, अत विकारी भाव उसके नही है । वह पर 
बस्तु का कर्त्ता भी नही है, अत ससार से मोह त्यांग कर अपने आप मे 
स्थित होवो । अर्थात्‌ सम्यग्द्शन ज्ञान व चारित्र ही मोक्ष का मार्य है। 
अत आपत्मस्थित रहना केवलज्ञान होने मे परम सहायक है | 


प्रश्तम--आत्मानुभ व हो गया है, इसका क्या पहचात हें? 


अनुभवी जो पारी है समन तन इन्द्रिय पृथक लखें | 
बता भी सै ना हूं इस विधि झऋनुभव वहू क्र घडजरे।। 
है, वे स्वय जान लेते हैं में आत्मा 


प्रसर-आत्म अनुभ 
घारगी च॒वत 


जिनको आत्मानुभुति हो जाती 


श्र आत्मानुगीलनम्‌ 


हू । उनको दूसरे से पूछने की आव्कता नही होती । उनको सन तन 
ओऔर पाचों इन्द्रिया स्पप्ट पृथक्‌ अनुभव में आतो है जिस प्रकार एक 
मकान मे रहने वाला सकान में रहते हुए सी मकान को अपने आपसे 
पृथक स्पप्ट रूप में देखता है, उसी प्रकार अपने आपको जब यह अर्ितमा 


स्पष्ट रूप से पृथक्‌ अनुभव करता है तथा देखता है तव समभिये * कि 
आत्मानुभव हो गया है । 


प्रश्न---राग-द प मोह व क्रोधादिक कषायें आत्मा मे पेदा होते हैं 
फिर भी आत्मा से भिन्न क्यो है? 


उत्तर-श्रमर बेल जिस तरु पर फैले रस चूसें निज दुद्धि 'करे। 
फिर भी चवुक्ष स्वभावी वह ना, अतः वृक्ष ना उसेकहे ४७४ 
पृथक स्वत्व उस बल्‍ली का है, अ्रत वद्ध से पृथक रहे । 
गुरा स्वभाव भी पृथक वक्ष से न्‍शममर बेल ही वह रहे ध४ड७ शत 


वल्ली पर है, आ्रागन्तुक है, अतिथि सम स्थिति उसकी । 
पोषक रस दोनो का सम है, फिर भो समर वह नहीं बनी ॥४७६॥ 


इसी तरह राग फ्रोघादिक-आत्म न्‍रसंग -ना-आात्म बने। 
भिन्न स्वभावी ग्रुण वाले हैं अत. मित्च सब उन्हें गशिने ७४७७ 


अमरबेल सम साथ रहे वे श्रतिथि सम झाना जाना। 
बेल बढ़े वृक्ष ग्रुण नाशे रागादि बढ़े तो घर्मे भुलानाभा४७छा। 


चुक्ष ज्ञान विद यह ना जाने किस विधि वल्‍ली दूर हटाना । 
अज्ञानी आत्मा ना जाने रागादिक को दूर सगाना शडछ७६॥ 


निज स्वभाव सूले अज्ञानी कर्त्ता पर का बने वह। 
इसोॉलिए क्रोधादिक मेरे सूढडमति बन कहे वह ८०) 


रे 3 की कपल जिस वुक्ष या बेल पर 
व इसी जा रस बहता करती हे आर उसका जीवन यापन होता 
विस वरपाच का रस बहस पन्‍ली हे उस पेड-पौचे के ग्रुण-भसिन्न 
* खमस्बेव के समिक्ष, दोनो का स्वभाव भी भिन्न होता है, दोनो 

सता बने हैं । जमस्वे व बुल्न से वर है. चह एक अतियी 


हे कै, जिस तरह याई ऋतिवि बहुत समय तक घर में 


कि को 
हे! 
जी ह* 
है| |; 
९ 
न 

मै 
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रहे तो उस घर को जिसका भोजन व जल अहण करता है उसको हानि- 
प्रद साबित होता है । उसी प्रकार अमरवचेल जिस बृक्ष पर फेलती है जिस 
बुक्ष का रस ग्रहण कर जीवन व्यतीत करती है उसी चुक्ष को सुखा 
देती है । 
इसी धकार कोघादिक कपाये नोकपाये राग-ह्ष मोह वगैरह 
विकृतिया जिस अज्ञानी आत्मा मे पेंदा होती है उसका अज्ञान वढाकर 
घर्म का नाथ करती;हे । क्रोधादि कपाये मोहाच्छन्न अज्ञानी आत्मा से पैदा 
होती हैं अर्थात्‌ विकृतियों की उर्,त्ति विक्ृतियों के निमित्त से व अज्ञान के 
निमित से पैदा होती हे | झुद्ध आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा होता है वह न क्रोध 
उत्पन्न करता है और न मोह । अश्रनादिकाल से आत्मा तो ज्ञाता दुष्टा है, 
वर्तमान मे भी ज्ञाता दृष्टा है ओर भविष्य मे भी ज्ञाता दृष्टा ही रहेगा । 
आत्मा मे मोह के निमित्त से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान इन क्रोघा- 
दिक बुराइयो के पेदा होने मे निमित्त कारण है। शुद्ध आत्मा इनका 
कर्त्ता नही है, चुद्ध आत्मा मे वुराइया नही है, अत यह विक्वतिया शुद्ध 
आत्मा से भिन्न है और अज्ुद्ध आत्मा से अभिन्न है। जिस तरह खारी 
रोटी का स्वाद खारी रोटी से अभिन्न है, लेकिन खारापन स्वय रोटी से 
भिन्न है, क्योकि खारापन नमक के कारण से है रोटी के कारण से नही। 
वृक्ष पर जो अमरबेल फैलतो है वह बुक्ष को सुखा देनी है लेकिन 
अज्ञानी वृक्ष उस वलली को हटाने मे समर्थ नही है, उसी प्रकार अज्ञानी 
आत्मा, धर्म को भ्रुला देने वाली इन विक्नर्यियो को दूर हटाने मे समर्थ 
नही है । 
प्रश्न--आप ससार को एक नाटक शाला मानते है लेकिन हम नाटक के 
पात्रों की तरह नही, हम तो कार्य करते है, जो भाव करते है 
“उनका ककत्तु,त्व स५८्ट प्रतिभासित होता है कि हम स्वय ही कर्ता 
है अत आपका तर्क समर से नही जाता । 
उत्तर -जब तक तुसको भेद ज्ञान ना क्रोघादिक के कर्ता हो। 
जब तक तुमको भेद ज्ञान ना राग-हं ष सय तुम ही हो ॥४८२।॥। 
ग्राम देश श्रर महल बगीचा पृथक्‌ तुम्हारे तन से हें। 
स्वासित्व शब्द का ज्ञान नही, स्वा|सत्व अतः इन सबका हूं ॥#८३॥। 


तुम खाते हो तुम पीते हो तुम ही उच्चाररण करते हो। 
रूप नेत से तुम ही देखो कानो से तुम सुनते हो ध४डफडी। 


श्डड आत्मानुशीलनम्‌ 


शीत ऊष्ण को तुम्र ही जानो सन्‍्तानोत्पक्ति तुम करते हो । 

मंत्री बन शासन तुम करते, राजा बन राज चलाते हो 0४८ *॥। 
भेद ज्ञान बिन रे अज्ञानी, इन सबके कर्त्ता तुम ही हो । 

कर्ता तुम हो, बन्धक बच देस जग मे तुस्न ही फिरते हो ॥४८ ॥॥ 
आत्मा से कर्म और नोकर्म शरीर भिन्न है-- 

आत्मा, उपयोग स्वरूपी, दर्शन ज्ञानमयी व चेतन है । 

आत्मा स्वभाव से ज्ञाता दुप्टा है अत कर्मो का कर्ता नही है । 
आत्मा न कर्मो का कर्त्ता है और न कर्मफलो का भोक्ता है । 

शुद्ध आत्मा केवल ज्ञान दद्द॑न रूप परिणमन करता है 


राग हू पादिक साव चारित्र मोहनीय कसें के उदय से होते है ॥ 


अर्थात्‌ पर के निमित्त से होते है, अत झुद्ध आत्मा राग हं पदिक का भी 
जाता ही है, कर्त्ता नही हे। 


-यह भेद जान होना जरूरी है तब ही आत्मा कमेंबन्ध से बच 
पाता हे--मभेद जान के विना आत्मा स्वय को कर्त्ता मानकर कमेंबन्ध- 
करता है। 
प्रश्न--भेद ज्ञान न होने से ही यह जीव वन्‍्वन युक्त है भेद ज्ञान होने 

पर मुक्ति का मार्ग प्रणस्त हो जाता है ऐसी आचार्यो की उक्ति है, 

शत इसको स्पष्ट करे । 


उत्तर--सप्त तत्व अरू पुण्य पाप का ज्ञगन वस्तु का दर्परप हे। 


वस्तु तत्व सम्यक्‌ ज्ञाता ही बनता जगत्‌ शिरोमरिय हैँ ४८जा। 
श्रात्मा पृथक्‌ अन्य द्वव्यों से, ज्ञान यह शआ्रवश्यक है। 
अपत्म तत्व स्वरूप ज्ञान ही कर्म बन्ध शअवरोधघक हैं ॥४८७ा 
झात्म तत्व हैँ निज स्वमाव से, शुद्ध एक निरचय से है। 
दशन अर वह ज्ञान मयों हूँ हीन पीद्गालिक शुरु से हूँ ॥।४८६४ 
ज्ञाता दृष्ठा निज का परका, कर्त्ता भोक्‍्ता निज का हैँ ॥ 
# ज्ञान शवित इसको अनन्त जिससे यह ज्ञायक जग में है ॥४&०॥ 
फ्सा भोजता पर का ना हे, पर से प्रवेश इसका सा है । 
सा पर भ्रवेश इसमे करता यह चस्तु स्वरूप जगत मे है ॥४& १४ 
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है ज्ञान तत्व सबसे पवित्र इस सस जग से कोई ओर न है । 
स्वभाव भिन्न अपवित्र राग का कर्त्ता यह अ्रात्मा ना है ॥॥४९ २॥ 


तम्र भिन्न उजाले से जग में अ्ज्ञान ज्ञान से भिन्न सदा । 
रागादिक श्रज्ञान निर्मित्त जो भिन्न आत्म से रहे सदा ॥४& ३॥। 


यदि स्वर्ण साथ में लौहादिक विक्गतिया आकर रहती हैं । 
ना स्वर्ण परिखमन से विक्ृति यह युक्ति समझ मे श्राती है ॥४७४। 


श्रात्म प्रदेशों के संग मे है कर्म धूलि जो सिली हुई । 
अ्रवगाह परस्पर होने से है क्षीर नोरचत्‌ सटी हुईं ॥४९५॥ 


उनन्‍्सादी का उन्माद कभी भो प्रृथक्‌ दृश्य ना होता है। 
पर, मनुज स्वस्थ जन्न होता है वह स्वत पृथक रह जाता है |।४६ ६। 


इस विधि श्रज्ञानी श्रपत्मा भी यह राग-हं ष सयहै दिखता । 
जब ज्ञान प्रकट हो जाता है वह स्वतः पृथक्‌ उनसे होता ॥४&६७।॥ 


इस विधि जो जीव जगत में है वे है रवभाव से शुद्ध सभी । 
पर्याय अशुद्धि उनसे है वे नहीं अशुद्ध स्वभावी भी ॥।४&६८।॥। 


एकेन्द्रियादि से सेद नही, ना भेद लिंग से होता हे। 
है सभो जीव चेतन स्वरूप जो दर्शन श्रौर ज्ञानसय है ॥४६६&॥ 


इस विधि समदृष्टि जो बनते है निज शुद्ध रूप के घ्यानी है । 
वे निश्चय फहूमे मुक्त होवें, विपरीत इष्टि ससारी है ५००॥। 


प्रभुकहे जगत के भव्यों से तुम मेद ज्ञान का पाठ पढ़ो। _ 

बन पृथक सभी विकृतियों से निज शुद्धातस से वास करो ॥५०१॥ 

भेद जान का होना आवश्यक है, जिस प्रकार न्यारिया ताम्र चादी 
लौह आदि से अथने भेद ज्ञान के कारण स्वर्ण को पूृथक्‌ कर छेता है, उसी 
प्रकार आत्मा के ज्ञातादुृष्टा स्वभाव को जानने वाला, आत्मा के चेतन 
स्वरूप और उपयोगस्वरूप व. जानने वाला कर्म ओर नोकममं से निज 
आत्मा को भिन्न कर लेता है, तथा आत्मा के स्वभाव मे आ जाने के कारण 
उसके ज्ञान दशनादि अतउन्त ग्रुणो को प्रकट कर अउन्‍त आनन्द को 


प्राप्त कर लेता है । 
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प्रश्न--क्या भाव कर्म भी छुद्धात्मा से भिन्न है ? उदाहरण देकर 
समक्ावें । 


उत्तर-है ऊष्ण परिस्यमत उस जल का जो अस्निसंगवश ऊण्र् बने | 
लेकिन विपरीत स्वभ्नावचती पायक से तो वह पृथक रहे १५० २॥१ 


उन्मादी के जो साव बनें उस रूप अआराचररा वह करे । 
वे भाव सभी उच्सादी के वे स्वस्थ सनुज से पुथक्‌ रहें (५५१३७ 


जिस प्रकार जल क्रा ऊष्ण परिणमन अग्नि के कारण से है, स्वय 
जल के कारण नही है। जिस प्रकार उनन्‍्मादी के उनन्‍्मत्त भाव उनन्‍्माद रोग 


के कारण होते है, वे स्वस्थावस्था के कारण नही है, वे कर्मोदय के निमित्त 
से उत्पन्न विक्षतियों के कारण है । 


मानव राति में जो उनन्‍मादी अज्ञानों वे कहलते हैं। 

उनके जो भाव बने थे सब अज्ञानपूर्णा ही होते हैं ११७ 
लेकिन उन्‍्माद हटे तब ही उन्‍साद भाव हट जाते है। 
सम्बन्ध नहीं उनसे रहता वे पृथक्‌ सनुज से- होते हैं ॥२।॥। 
इस चिघि अज्ञानी प्रारयी के सब भाव कर्स निज होते हैं । 
लेकिन जब वह ज्ञानी बनता सब कर्स पुथक्‌ हो जाते हैं ॥३॥ 
इसीलिये शुद्धप्लात्मा से ये भाव कर्म सब हैं न्‍यारे १ 
शुद्धात्मा से सम्बन्ध नहीं यह ज्ञान मोक्ष दाता हैरे एड 

प्रश्न - आत्मा के ज्ञान और दर्शन की अनन्त शक्ति कहा छिपी 
हुई है ? इसको कैसेग्राप्त करें ? 

उत्तर-असंख्य भ्रदेशी यह आत्मा हर अदेश हो ज्ञानी है। 
ब््यठ प श्ररुूच माह आ्रावरण से बनता अकज्ञप्ती है ।एशणडा। 
जमे जल शोतल स्वभाव भो अग्नि संग वश ऊण्ण बने 
प्रस्नि हंटे चह फिर शीतल हो निज स्वनावयुत वह॒चने ॥५०५॥। 
उसी थिघि से यह आत्मा सोह हटे ज्ञन्नी बनता । 
शान झोर दर्शन निज्ञ सुझ की पूरा) शक्ति को वह पाता ॥५०६४ 


० पान्भ "->- 


जब है * 


हक कह मा। सनस्त चनुप्य्य वैनव स्व॒च्टप है, अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान अनन्त 
इससे घरतन्त बीये और अनन्त सुस्त आत्मा के शुद्ध रूप मैं विद्यमान है, 
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छेकिन ससारी जीव का आत्मा मोहाच्छन्न होने के कारण अश्युद्ध कहने मे 
आना है, यद्यपि वह अद्चयुद्धि तुप भाप की तरह आत्मा से भिन्न है, परन्तु 
उस अशुद्धि के कारण आत्मा का स्वभाव ही बदल गया है और वह अपने 
ज्ञाता दुप्टा स्वभाव को भुलकर अपने आपको पर पदार्थ का स्वामी 
मानता है, जिस प्रकार जल ऊष्ण होकर अपने शीतल स्वभाव को - छीड- 
कर जलाने लगता हे उसी प्रकार अग्युद्धियो के कारण आत्मा क्रोधादिक 
करता हैं | केकिनईजल के नीचे से अग्नि को हटा लिया जावे तो वह 
घीरे-२ ठण्डा होकर पुन जीतल स्वभाव को प्राप्त कर छेता है, उसी 
प्रकार आत्मा जब अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानकर विक्ृतियो से 
अपने आप को पृथक्‌ कर लेता है तब वह पुन अपने स्वभाव को प्राप्त 


हो जाता है | 
प्रव्न--आतत्म प्राप्ति का साधन क्‍या है ? 


उत्तर -प्रभुवाणी सन्देश सारयुत शास्त्रों का स्वाध्याय करे । 
'आझात्सक्षननयुत ज्ञानी या विद्वज्जन संगति नित्य करे ॥५०७॥। 


करे धर्म चर्चा प्रतिदिन श्ररुू निज स्वभाव सस्यक्‌ जाने। 
श्रात्मानुभृति कर निज को पाले जन्स सफल निज का करले शधश०्फ८। 


जो झ्रात्मा अनुभूति करें श्ररु चिन्तन उसका करते है। 
श्रद्धा अडिय करें जो भारी निज आत्मा को पाते ह ७५०६॥ 


कर्स और नोकर्स भिन्न हू में तो ज्ञाता दृष्डा हूं। .--. 
राग >3ष ना शुद्ध आत्म से अनुभव कर्त्ता मै ही हू ॥५१०॥ 


इस विधि बैठ ध्यान जो करते निज मे स्थित हो रहते। 
हर प्रदेश में निज अनुभूति मोक्षार्थी प्रति क्षरतस करते ॥५११॥। 


१, सच्चे शास्त्रो का स्वाध्याय द्वारा, मुनिवाणी द्वारा अथवा आत्म 
ज्ञानी विद्वान द्वारा, आत्मा, आत्मा के ग्रृुण, आत्मा को स्वभाव 


को समभता आत्मा के गरुणो को जानना, तथा शुढ्व ध्यान मे आत्मा 
कीअनभ ति करना, जिसका अनुभद हो रहा है वह मैं आत्मा ही हु 
इस प्रकार निज मे तिज की अडिग श्रद्धा उत्पन्न करना आत्म 


हि प्राप्ति का साधन है । 


मैँ स्वभाव से ज्ञाता दुष्दा हूं 
ही रहा हू, वर्तमान मे भो मै ज्ञाता दुष्टा हू 


अनादि काल से आजतक ज्ञात्ता दुष्टा 
और भविष्य में भी ज्ञाता 
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दुष्टा ही रहूगा। ज्ञाता दृष्टा कभी कर्त्ता नही होता, जो कर्त्ता नही होता 
वह भोक्ता भी नही होता, अत जो कर्त्ता भौक्ता की कल्पना है वह 
मिथ्यात्व के कारण है। हे 


मैं जरीर और शरीर की क्रिगा से भिन्न हू । ज्ञाता दृष्टा न किसी 
से राग करता है और न द्वप करता है| पर मे इष्ट अनिष्ठ कल्पना 
करना भी मिथ्यात्व के कारण है । यह चिन्तन करने वाला और अनुमव 


करने वाला मैं आत्मा हो हू । इस प्रकार जो ध्यानकर आत्म स्थित हो 
जाते है वे मोक्षार्थी कहलाते है । 


प्रश्न--हम हमारे ज्ञान व दहशैन ग्रुणो की वृद्धि किस तरह कर 
सकते है ? 


उत्तर -पन्चेन्द्रिय अरु सन झाश्चित तो, निज श्रनुधव नाकर सकते । 
चिन्तन निज का गूढ करें जो, आत्स इष्टि वे हो पातें ॥४ १ र॥ 


आत्मस्थित जो नर हो जाते इन्द्रिय पट सब बन्द करें। 
अवधि सनः पर्यण वे पाते केवल ज्ञानी चही बनें ।॥५१३॥ 


जब जोव को स्व और पर का ज्ञान हो जाता है, तब वह ॒मात्मा 
और शरीर को स्पष्ट रूप से पृथक्‌ अनुभव करता है। बात्मा के ज्ञाता 
दृष्टा रूप की उसको स्पष्ट अनुभूति होती है। यह आत्मानृभुति सम्यन्द- 
शेन है और इसका ज्ञान सम्यन्ज्ञान है। आत्मानुभूति कर जो झात्मस्थित 
रहते है वे सम्यकचारित्र का पालन करते है । 


भ्रदच--केवल ज्ञान तो चारो घातिया कर्मो के क्षय होने से षैदा होता है, 
केवल जात्म स्थिति के अभ्यास से यह किस तरह सम्भव है ? 
उत्तर-प्रत्मानुश्नृति सम्बन्दशंन है सम्यम्ज्ञान यही तो है। 


भ्रात्मस्थिति चारित्र है सम्पक घातलि ध्चंस विधि यह ही हैं ।११४। 


जब नक देखने का कार्य मन और इन्द्रियो से होता रहता है तब 
तेके ज्ञान व दर्जन गुणों की वृद्धि होना सम्भव नही है । पन्‍चेन्द्रिय के पट 
वल्द कर मन को केन्द्रित कर भूढ चिन्तन के द्वारा स्वान्भव कर आत्म 
दृष्टि से देखना व जानना ज्ञान दर्जन ग्रुणो की वृद्धि करता है घीरे २ यह 


का >अवरधिज्ञान, मन पर्ययन्नान और अन्त में केवल ज्ञान वन 
है । 
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प्रश्न - आत्मानुभूति कर ज्ञान आवरण शीक्र दूर करने का क्‍या 

उपाय है ? 
उत्तर-पग्नि संग जल ऊष्श बने, श्ररु श्रग्नि हटे वह शीतल हो । 

अगर हवा भी चले वेग से जल शीतल जल्‍दी से हो ॥५१५॥ 

. अ्रज्ञानी आत्मा सोह करे, आवरण ज्ञान पर सोही के । 

मोह हटे जब शअज्ञानी का, ज्ञान श्रावरण शीघ्र हटे ॥५१६॥ 

शान आवररा सुक्ष्म हठे तो नाम क्षयोपशम उसका हो। 

स्व अरु पर का निश्चय होवे, आत्मानुभृति भी उसके हो ॥५१७॥ 

आत्मानुभृति के होने पर श्रात्मस्थिति जब है बन जातो। 

अआवररण ज्ञान का हटे तभी यह निश्चित है कहते जिन जी ॥५१८॥ 

अ्न्तस्‌ हु्तें त्तत जिस ज्ञानी की जत्मस्थिति हो जाती है। 

पूर्ण गरावरणण हटे ज्ञान का ज्ञानस्थिति हो जाती है ॥५१६९॥ 

आरात्मस्थिति कर ज्ञ ता रृष्टा निज स्वरूप श्रमुभव करता । 

अरत्मस्थित ही सत्र स्वभाव में रह विभाव दूर करता ॥५२०॥। 

मेरे संग से जो विफ़रार है विकृति परिणशति उनकी है। 

मे स्वभ व से ज्ञाता दृष्टा भेद ज्ञान' से स्थिति हैं।५२१५॥/ 

जिस प्रकार अग्नि के वारण जीतल जल ऊष्ण हो जाता है, अग्नि 
के हटने-पर वह जल पुन जीतल हो जाता है, और यदि वायू का वेग 
भी साथ मे हो तो वह जल अ्रतिशीघत्र गीतल हो जाता है। _ 

इसी प्रकार अज्ञानी आत्मा अनादि काल से मोह कर रहा है पर 
वस्तु मे आसक्ति रख रहा है, और मोह के दगारण ज्ञान पर आवरण 
आता रहता है, यदि मंह हट जावे, अर्थात्‌ स्व पर ज्ञान होकर अदत्मा 
पर वस्तु मे ममत्व भाव न रक्‍्खे तो ज्ञान पर जो आवरण है वह दूर हो 
जावे । पर वस्तु मे मोह करना अर्था व्‌ स्व को भूलना, और स्व को भूलना 
हो अजान है, और जब तक अज्ञान है तब तक पर मे निज बुद्धि होती 
रहती है। लेकिन जब कर्म स्थिति मोह स्थिगिजब अन्त कोडाकोडी 
सागर रह जाती है, उस समय ज्ञान पर आवरण हल्का हो जाता है 
इसको ज्ञानावरणी कर्म का अयोयशम ऊहनते है | तब इस जीव को स्व पर 
का ज्ञान होकर परासक्ति कम होने से ज्ञान आवरण हटाने का अवसर 
प्राप्त होता है । इसी समय स्वानुभूति होती है और आत्म स्थिति भी हो 
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सकती है । आत्मस्थित्ति का अभ्यास जितना बढता जाता है उतना हो 
ज्ञान आवरण कम होता जाता है । 


मैं एक छुद्ध आत्मा हु स्वभाव से ज्ञाता दुृष्टा हूँ, मेरे साथ मे जो 
विक्रार' है, उन्ही विकारों का परिणमन विक्वृतिया है इस प्रकार आत्मा 
और विकारो (अष्ट कर्मो का) का जिसको मेद ज्ञान हो जाता है वह अपने 
आयको विकारो से पृथक्‌ कर केता है और यह मेद ज्ञान आत्मस्थिति 
होने मे सबसे बडा सहायक है । 


प्रश्च---आत्मा जब स्वभाव से अनन्त ज्ञान मय है, तथा इसका दरेन ग्रुण 
और जक्ति भी अनन्त है फिर क्या कारण है कि इसका इनना 
- विद्ञाल शरुण भी रागादिक विक्कतत्तियो के कारण छिपा हुआ है ? 


अनन्त ज्ञान स्वभावी आत्मा अज्ञानी यह किस विघ है। 
-सर्वाधिक आाश्चयें यह पुद्गल से आवुत चेतन है ॥५र२२॥। 
क्या ताप और विक्लति संग से स्वरांत्व स्वर तज देता है। 
फोकिल किशोर निज सघुर कंठ कव्वे के संग क्या खोता है ॥५२१॥ 
साना, अनादि से यह चेतन विकृतियों के संग मे रहता है। 

साना, चेतन, पर इष्टि किये पर में आसक्ति रखता है ((# २४।॥॥ 
पर इष्टि किये निज गुण ही छिपें ऐसी विडस्बना किस विघ है । 

शदित अनन्त भो छिप जादे ऐसी विसुढ़ता किस विध है ॥५ए५रशा 
उचर-- 


जी वर्घेभान तीथ्थेड्धूर ने इस 

निज में रह ध्यान करे निज का, उसने निज को पहचाना है ॥५२६॥। 

ना द्रव्य भाव निज त्याग करे ना वस्तु स्वरूप बदलता है । 

है चिन्ता हे उर्याथ करे वह निज श्रनन्त गुणा पाता है ५२७ 

') चाह्य दृष्टि का त्याग करो यह ज्ञान सूक्ष्म सी परवश है 

अन्तर मे रह श्रन्तर डब्ठि उपयोग करे यह सुखमय है प्रशरका। 

उसका निज नेज्यो पर बन्‍्चन बांधे ही रहती थी। 

कक 2 फिर भी अन्धीवत्‌ समय बित्ताती थी !५२र८॥ 
महा शक्ति पुन्‍ज निज आत्म दृष्टि को बन्द किये । 

जग से विचरण करता रहता बिन नींद तजे लिन निज पाये एश्३ ० 


गूढ़ तत्व को जाना है। 
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इक बार बन्द कर बाह्य रष्िट निज अन्तर से निज को देखो । 
यदि भिन्न दृष्टि हो विकृति से श्रावरस्स हटाना तुम सीखो ॥॥५३ १॥ 


वीर प्रभू की दिव्य ध्वनि को समझ कर गोतम गणघर ने यह 
बतलाया कि अनादि काल से आत्मा के सग मे जो विकार है, उनमे 
अज्ञान के कारण विकारों के साथ एकत्व बुद्धि बनी हुई है, आात्मा 
विकाये का कर्त्ता बना हुआ है, और विकारों मे जो कत्तुत्व बूद्धि है, 
उसके कारण कर्म॑ विकारो के साथ आत्मा का बन्धन हो रहा है। जब 
आत्सा अ-ने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जान लेता है तब वह अपने अनादि 
कालीन अज्ञान को भी जान लेता है, वह समभता है कि विकारी 
परिणमन मेरे साथ जो अनादि कालीन विकार है उनका है, मै इन 
विकारो का कभो भी कर्त्ता नही था, न बतंमान मे इनका कर्त्ता हूं, और 
भविष्य मे कभी भी इनका कर्त्ता नही बन सकता हू । अत मै आत्मा इन 
घथिकारो से: पृथक हू । 

इस ज्ञान के बिना यह अनन्त ज्ञान स्वभावी आत्मा भी कर्मो का 
कर्त्ता बन कर कर्म वन्ध मे पडा हुआ है, यही कर्म आवरण और ज्ञान 
आवरण है । 
प्रश्न -आत्मानुभूति के पश्चात्‌ ग्रगस्थायों मे आगे कंसे बढते है ? 
उचर-श्रात्मानुभूति प्रत्यक्ष ज्ञगन्न हे वीर पश्रभु ने बतलाया। 

दिव्यध्वनि प्रभु की सुनठर गौतम गराधर ने समराया 0४५३२॥ 

आत्मानुभूति वे ही करते जो तत्व जन श्रद्धा करते। 

पंच, प्रतिष्ठा पच त्रतों की कर उसकी वृद्धि करते ॥५३ ३॥। 

पंच अ्रशुत्नत और महात्रत जो प्राणी पालन करते। 

निज उपक्लार करे अतिभारी पर उपकारी भी होतेतशशव्डा। 

हिंसात्याग प्रतिष्ठा निज से, बेर त्याग कर देता है ! 

वर किसी से न होने से देव तुल्य ग्रुण पाता हूं ध#रे५॥ 

सत्य प्रतिष्ठा झदि निज से हो वचन सिद्धि हो जाती हूँ ! 

धर्म मूति समक्षात वह है सम्यक्‌ इष्डि उसकी हैं भश्रद्ा 


अच्ौर्य प्रतिष्ठा यदि निज से हो पर से इष्टि स्वतः हठती । 
पर द्रव्य पर भावों मे भी निज की दृष्टि ना रहती १५३७॥४ 
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न्रह्म आचररत ब्रह्म प्रतिष्ठा मर्नैकाग्रता को लाती। 
- , ध्यान काल मे स्थिरता से आत्मस्थिति हैँ बढ़ जातो ॥५३८॥ 


अपरियग्रह की पूर्ण अतिष्ठा से मोह क्षय हो जाता । 
मोह क्षय हे वह मार्ग जो ज्ञान श्रावरणण को हरता ॥५३६॥। 


पंच प्रतिष्ठा होने पर जो आत्म चिन्तवन हे करते 
आत्सानुभुति श्रस्थास बुद्धि कर प्रत्यक्ष ज्ञान ते ही पाते ॥५४०॥॥ 


ऐसे सम्यक्‌ दृष्टि साधु केवल ज्ञानी है बन जाते। 
प्रभु कहे यह है मोक्ष सार्ग जिससे अक्षय सुख को पाते ॥५४१॥ 
पंच प्रतिष्ठा होने पर संबभ का पालन होता हें। 
संगथम बिन सस्यमदृष्ठा भी ना सिद्ध कभी बन सकता है ॥५४२॥ 


आत्मानुभूति चतुर्थ गुणस्थान मे हो जाती है, पच्म ग्रुणस्थान मे 
पच अखुब्नतों के पालन किये बिना जाना सम्भव नही है क्योकि जब 
तक सयम का पालन न हो तब तक श्रात्मा के भावों में निर्मेलता या 
स्वच्छुता नही आती भ्रत पच अशुक्तो के तरालन करने पर ही जीव पचम 
गुणस्थान वर्ती होता है । 


पष्ट जुगस्थान या इसके आग मुनि पद आ जाता है। जो सुनि 
अपने मुनि घर्म का पालन करते है वे अ-ने आप से पच ब्रतो की प्रतिष्ठा 
कर छेते है। जिस प्रकार पत्थर की मूर्ति मे भगवान की प्रतिष्ठा करने 
से भगवान बन जाते है, हम उनको सगवान सानते है, उनके दर्शन व पूजन 
< साक्षात्‌ भगवान का दशेन व पूजन मानते है उसी प्रकार मुनि अपने 
आप में अहिसा की प्रतिष्ठा कर अहिसा की सूर्ति बन जाता है, उसका 
सार में किसी भी जीव या अजीब से वेर नही रहता, वह सत्य को 
प्रतिष्ठा कर साक्षात्‌ सत्य की भूति बन जाता है, उसके वचन कभी 
असत्य नही होत, वह्‌ अचीर्य की प्रतिष्ठा कर स्व को स्व और पर को 
पर मानता है, पर के एक कण से भी निज बद्धि नही होती वह अपने 
आप मे ब्रह्म की प्रतिष्ठा कर ब्रह्ममय वन जाता है, स्त्री की तो बात ही 
3. | चेह पर के एक कण मे भी आासक्ति नही रखता। वह अपने आप 
में लीन होकर आत्म स्थित हो जाता है । अपरिग्रह की स्वयं में प्रतिष्ठा 


कर खेने पर ससार के एक कण में सी हृः कक 
पद ल मोह न रहने से मोह का क्षय कर 
कंवनः जान आवप्त कर छेता है। 30 ध 
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प्रश्न -क्या अगस्तितप अग्निदाह हिस गलन आदि करता है वह तपस्वी 
नही है । 

उत्तर -कर्म उदय से यदि जलजाबे हिस मे कोई गल जावे। 
गलना जलना नरबर तन का यह मान दुख सहन करे ॥५४२॥ 


घीर वही हूँ वीर वही हँ नाम तपस्वी वह पाबे। 
घर्मे समभकर जलना गलसा बन्ध नरक के करवाबे ॥५४३॥ 


जानी के साथ घटने वाली घटना कर्मबन्ध का कारण न बनकर 
निर्जरा का कारण बनती है। जानी आत्मा को नित्य एवं गरीर को 
नाशमान मानता है, जरीर मे उसकी आसक्ति नहीं होती, शरीर का 
गलना अथवा छेंरन मेदन वह निज का नहीं मानता, दुख सुख को वह 
कल"ना मात्र मानता है | ऐसी स्थिति मे यदि कर्मोरय से आग मे जलने 
समुद्र मे इवने बर्फ मे गलनेकी आदि घटना घट जावे तो वह इसहलेशरीर को 
नच्चर सानकर दुखो को सहन करता है, अत उसको घीर बौीर तपस्वी 
के नाम से पुकारते है । लेकिन जिनको आत्म ज्ञान नही है, अर्थात जो 
शरीर को ही सव कुछ मानते है, शरीर और आत्मा को पृथक नही 
मानते झशरीर के दुख को अपना दुख और शरीर के खुख को अपना सुख 
मानते है ऐसे आदमी आग मे जलना या बर्फ मे गलने को घर्म मानते है 


तो उनके नरक आय का बन्ध होता है । 
प्रश्न तप करने सेकर्मो की निर्जरा होती है। यह तप क्या होता है ? 


उत्त र -ज्ञाता रृष्टा बनकर भोगे, इच्छा न करे वह तपत्ता हे। 

भोग श्रचेतत चेतन का करता भी निसपृरह रहता है ॥५४।॥ 

इच्छा रखना परियग्रह की जड है, खाना पीना मकान जायदाद 
स्त्री पुत्र कुद्ुम्ब पद कपडा जेयर घन दौलत इत्यादि वस्तुओं मे से किसी 
एक की भी इच्छा रखता परिय्रह है, चाहे वह वस्तु मिले या न मिले, 
उसकी इच्छा ही परियग्रह है, परिग्रह अर्थात्‌ बन्धन, क्योकि उस वस्तु मे 
इच्छा रखता है अर्थात्‌ उस वस्तु से बन्धन हो रहा है । 

मत जौ अपनी इच्छा का निरोध करता है वह परियग्रह से वचता 
है अर्थात्‌ वन्धन से बचता है श्रत इच्छा के रोकने को तथ कहते है । यह 
व्यवहार तप है। निम्चय तथ से मनुष्य किसी वस्तु की इच्छा न करता 
हुआ ज्ञाता दुष्टा बनकर रहता है, भले ही वह उन वस्तुओ का निस्पृष्ठ 
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भाव से भोग करे, भोग करते हुए, भी वह परियग्रह का दोषी नही 
बनता । 
जाता दृष्टा रहने वाले ज्ञानी को उन वस्तुओ मे आसक्ति नही 
रहती तथा वह समभता है- कि जिन पौदूगलिक या चेतन पदार्थों का 
उसके साथ सयोग होना है वह होगा और जिनका सयोग नही होना है 
उनका नही होगा, वह किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता तथा सयोग या 
वियोग के समय आसक्त भाव न रखकरर ज्ञाता दृष्टा वन कर रहता , है । 
यह तर्प है श्रोर इस तय से कर्मो की निर्जरा होती है । 
प्रशन-- यह जीव, मनृष्य से देव तियेंन्च या नारकी वन जाता है, नारकी, 
मनष्य वा तियेन्च बन जाता है, तियेनन्‍्च, नारकी देव वा मनुष्य 
वन जाता है, देव, तियैन्‍्च वा मनुष्य बन जाता है, इस प्रकार 
गतियो मे कौन से कर्मो के कारण जाता हे ? स्पष्ट कर । 
उत्तर-बहुरूप सनुज के इस जग से प्रत्यक्ष दिखाई देते है। 
संस्कार बनें जिसके जेसे वेसे संस्कारित होते ,है ॥५४५।॥। 
व्यापार करे सानव कोई धनपति बन धनिक कहाता है | 
शूरवीर बनता कोई सेनापति बन रक्षा करता है ४५४६७ 
खेती करते कोई सानव खेतों से श्रन्न उगातते है । 
कुछ ज्ञानदान करते जग में अ्ज्ञान जगत का हरते है ॥५४७॥। 
चेंद्य बने कोई सझानव रोगी का रोग हटतते है । 
कुछ चित्रकार कुछ स्वरॉकार कुछ लौहकार बन जाते है ॥५४८॥॥ 
कुछ मूर्ति कार कुछ वेज्ञानिक बनकर नवीनता लत्ते है। 
है जा बनकर राज करे कुछ सेचाकर जन्स जिताते हे ॥५४६॥ 
जिस विधि के मे ढल जावे बसे हू! दे हो जपते है । 
साचे मे कर्मोदय से ढलते, ढहलकर निज रूप दिखाते है ॥५४५०॥॥ 
इस दिधि से ही यह जीव जन्म मे जैसे भाव बनाते है । 
वसी ही लेश्या बने और गतियो के बन्ध बनाते है ॥५५५॥॥ 


क्रोघादि कषायें और असंयस लघु भारी तरतस होते है। 
इन ही मभेदो के कारण से न 


र नरक पशु बन जाते गा 
देवगति -- शु बन जाते है ॥५५२ 
इक भनन्‍्दकपायों होता है संयम 


रा चिज में 
वह देद तुल्प जीदन च्यत्तीत क कं 2 वत 


र देव गति पा जाता है ॥॥५५३॥। 
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इक तीजन्न कषायी होता है जग को वह दुखी बनाता है । 
जग से लडता जीवन खोता वह नर्क गति में जाता है ५५४।॥, 


नकेंगति 
पर के दुःख को ना दुख समझे वह स्वार्थ साधना करता है । 
आरम्म परिग्रह बहुत करे वह नके गति में जाता है।/५५४५॥ 


तियेंन्च गति 
सायाचारी जो बहुत करे दुनिया को घोखा देता हाँ । 
सन वचन काये से प्रूथक्‌ पृथक्‌ तिर्यन्च गति मे जाता हैं ॥५५६।। 


तियेन्च सभी टेढे सेढे निज वक् भाव वश पाते हैं। 
दुनिया को वे ठगना चाहे पर खुद को ही ठग लेते है॥५५७।॥। 


सनुणष्य गति 

आररम्स परिग्रह श्रल्प करे जीवन श्रति सरल बिताता हे । 
उपक्ार करे सब जीवो का वह दान चतुधिघष देता है ॥५४५८॥। 
ऐसे जीवो में मानवता उनके निज कार्य दिखाते है। 

वह गति सनुण्य की प्रत्प्त करे अरु सुखभय जीवन जोते हैं ॥५५८। 


सिद्धगति 
निज चर्या जो प्रतिक्षसत विवेकमय रखकर कदम बढ़ाते है । 


स्व पर का भेद जान ज्ञानों निज ग्रुरा स्वभाव से रसते है ॥५६०।॥। 
वे स्वानुसूति करके निज की तत्वो के ज्ञानी बनते है | 
दर्शन अ्ररु ज्ञान चरित्र तोन का संगम निज में करते है ॥५६१९१॥। 


ऐसे ज्ञानी निज को पाते वे सोक्ष सार्ग पर चलते है । 
निर्वाण प्राप्त वे ही करते अ्रक्षय सुख को पा छेते है ॥५६२॥ 
इस विधि से निज के भाव और सिज कार्य चतु॒र्गंति पाते है। 
प्रतिक्षण चौकस रक्‍खे निजकी वह सुखमय गतिको पातेंह ॥५६२३॥। 


अर्थात्‌ जो जीव जैसे भावो मे जीता है वंसी ही गति वह ध्राप्त 
करता है, अत निज के लिये परिणामो की हमेशा चौकस रक्‍्खो, स्वय मी 
प्रसन्न रहो, जीवन-यायन के लिये जितने आरम्भ परियग्रह की आवच्यकता 
हो उत्तना-ही करो, अधिक नही । स्वय नुखी रहो और ससार को नुखमय 
बनाने के भाव रवखो । स्वय स्वस्थ रहो और ससार को स्वस्व रखने की 
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भावना रक्‍्खो । स्यथय जानवान बनो और खसार का अज्ञान हटाने को 
भावना रक्‍्खो । आपके भाव ही आपका साचा वनकर आपको गतियो मे 
ढालते है | जैन आगम गति प्राप्त करने मे लेब्या को प्रधान मानता है। : 
लेश्या भावों से ही बनती है । अत भावों के अनुसार गति प्राप्त होती 
है । जब यह जीव स्व और पर का ज्ञानी वन कर स्व को स्व और पर 
को पर समझ कर स्वानुभूति कर लेता है तथा स्व में स्थित होकर 
सम्पूर्ण कर्मों को काटकर सिद्ध गति प्राप्त कर छेता है, तब भगवान वन 
जाता है । 
प्रशन-- वहुत आरम्भ परियग्रह करने वाला नरक गति मे जाता है, इसके 
अलावा इसका और भी कोई रहस्य है ? 
उत्तर-रहस्य सभी जिन झागस से आचार्यो ने बतलाये हेँ। 
वयों नारक सभी नचारती हे भेद यह समभाये हे॥५द६४॥। 
मनुज देव तियेन्च नारकी कमोदिय वश फल पाजवें। 
ना अधिक मिले ना कम मिलता जब कर्म उदय में आजायें ॥५६५।॥ 
यदापि उत्कवेरत अपकर्षेश बन्धित कर्सो का होता है। 
लेकिन जब उदिल वह होते फल भोग जरूरी होता है ॥7५६६॥। 
फल भोग समय सतुष्ट रहे कर्मोद्यण उसे ससभते हे। 
पुरुषार्थे करें आवश्यक ही ना आतंध्यान जो करतें हुँ ॥५६७।॥। 
ऐसे पारी स्ानव बनते पुण्योदय के फल पाते हें। 
तियेंन्च नपरकी सही बने ले ऋशुक्क बन्‍्चध ना करते हे १४६८१ 
लेकिन भारती जो कर्सोद्य, फल पाक्र तुष्ठट न होते हे । 
अति संग्रह की बुद्धि रखते श्रारम्भ बहुत ही करते है 0५६८ 
जग दुखी रहे भूसों मो सरे परवाह चही थे करते हे । 
जेबें भरते दोनो क्र से फिर भी सन्तुष्दड न रहते हें १४७० 
राजा भी यदि थे बन जायें भोगो के ठाठ रहे उत्तक्के । 
फिर भी सनन्‍्तोष नहीं उनको पर से ईए्या हो रखते हे ॥॥४७१॥ 
ऐसे घारणी नारतो बनें अरु नरक गति के बन्ध करें। 
नरकों में चर्षे अ्रसंझय रहें अरु दुख शपरिसित वे पावें धश५छरा : 
न 2030 44 204 पर से ई््या करते है पर घ॒र्न व पर स्त्री 
ह बहुत अधिक कर आवश्यकता से अधिक 
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होने पर भी सतुष्ट नही होने, फेवल सग्रह बुद्धि बनाये रखत्ते है वे नरक 
प्राप्त वरते है, जहा असख्य वर्षो तक पूर्ण दुख के साथ बिताते है। 
प्रश्च--थरीर की सुन्दरता व कुरूपता ऊँच, नीच, कुल, राजा, रक, सुख, 
में तरतमता का क्‍या कारण है ? 
उत्तर -काररण् है निज के भाव विविध जो कस रूप पा लेते है । 
जो साव शुभाशुस बनते है वे सुखलमय दुखसमय बनते है ।॥५७३॥ 


जानी वनने का उपाय -- 
अज्ञान जगत का दूर करू जो इस विधि भाव बनत्ते है । 
करते वे ज्ञान प्रचार बहुत तन सन धन से जुट जाते हे ॥५७४।॥ 


अज्ञान पटल हटता उनका विद्वज्जन जग मे बनते हें । 
है इच्छा ज्ञान बढाने की वे निज अज्ञान हटाते हे ॥५७शा 


सुखी बनने का उपाय-- 
जो भोजन वस्न्नादिक देकर दुखिया के दुख हटाते हे । 
सुख वर्धन की उनको इच्छा वे सुखी कमे से बघते हं ॥५७६॥ 


दुखी वनने का कारण-- 
जो जग को दुख देना चाहे जो लूट खसोट मचाते हे । 
दुख देने की उनकी इच्छा ढुखसय बन्धन कर छेते हें ॥५७७।॥। 


कुरू३ स्वरूप बनने का उपाय - 
हंसने वालो की सुखाकृति प्रिय सबको जग मे लगती है। 
रोने वालो का सुखड़ा तो विक्त ही जग में होता है ॥५७८॥ 


सुन्दर वनने का उपाय--- 
निज कार्यो से निज मावो से जो सबको हर्षित रखते हे । 
उनके शरीर सुन्दर बनते त्रिय मुखाकृति वे पाते ह ॥५७६॥ 


कुरूप बनने का कारण - 
निज भावो अरु निज कार्यो से जो जग को खूब झउलाते हें । 
वें दुख कर्मो के बन्ध करें बेडोौल रुग्ण वे होते हे ॥५८०॥॥ 


राजा बनने का उपाय - - 
घन अधिक रहे कम भी रहता पर मन के राजा होते हें। 
निज धन को पर हित खर्चे करे वे धनी जगत मे बनते हें ॥५४८१॥ 


- शपथ आत्मानुजीलनम्‌ 


मन के राजा के न्याय भाव जीवो के सुख हित होते हे । 
रक्षा चाहें दुष्टो से तो दे राजा जग मे बनतें है।॥।४५८रा॥। 


संसार विविधतापुरणण बहुत वरगेंनच ना सब का हो सकता । - 
जो भाव बनायें जिस विध के वह उसको है निद्िचत पाता ॥५०5 रा 


वस्तु स्थिति ऐसी है कि भावों के पैदा होते ही तत्ेकण आाभामण्डल 

में भावो-के अनुसार रग परिवर्तन होता है तथा वहां उपस्थित कर्मवर्गंणा 

उस रग से रजित होकर मात्म प्रदेशों को आावृत कर देतो है, प्रतिक्षण 

भाव बनते है ओर प्रतिक्षण कर्मवर्गणा कर्मेंझल परिणमित होकर जात्म 
, प्रदेणो को आवृत्त करनी रहनी है । 


समान लीजिये आपने हे किया या दूसरो को हषित करने के भाव 
“बनाये, उस समय कर्मवर्गंणा हे रूप परिणमित हुईं, वह कर्म जब कभी 
उदय में आयेगा तब आपको हर्प ही प्रदान करेगा सुख ही उत्पन्न करेगा । 
इसी प्रकार आप दुख कर रहे है, रो रहे है, दूसरे को दुखी करने के भाव 
बना रहे हैं, उस समय दुखसय कमे वर्गणाओं का आमभामण्डल हो गया 
और दुख रूप रजित होकर उस वर्म ग्गेणा ने आत्मा को आदत किया, 
यह कर्म जब कभी उदित होगा उस समय आपको दख ही प्रदान करेगा 
दुखी ही -चनायेगा । इसी प्रकार किसी भी तरह से पर को या स्व को 
दुंखी करने के भाव उल़ कारक कर्मो का वन्ध करते हैं और सुखी करने 
3 2 किस का वन्‍्च करते हैं । 'छुज करने के भाव सुन्दरता 
डुले कर ऊुछूपता के कर्मा का वन्ध करते हैं। इसी प्रकार 
भावों की तरतमता स्व सदृशभ ऊच नीच कुल राजा रक आदि कर्मो का 
वन्‍च करती है ॥ 
. अल अभिजल्षण अपने भावों की चौकस रखने वाला, कभी भी 
पर के था स्व को दुखी करने के भाव नही लाता, सदा जगत्‌ उपकार 
ने सत्र उऊपकार के भाव, रखता है, स्वय भी प्रसन्न रहता है और अन्य 


सभी प्राणियों को प्रसन्न रखने के भाव रखता है, निज अज्ञान को व अन्य 
सभी के अज्ञान को दूर करने के माव रखता है 


भेहत--हूस रे जीवो के उपकार या युख के भाव ज्ुभ का वन्‍्धच तथा दृसरो 
जे] 


वो दुस्दी बनाने के भाव या कु 
084 88240 58 क_ 'अ्सान पहु चाने के मावो से अशुभ 
सन्‍्य हाता हू, इसका क्‍या कारण है ? हा 322202% 
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उत्तन -अ्रात्म भषित श्रति ही ग्रदूभुत, मावो से सृष्टि हो जाती है! 
भावों से लेश्या चनतो हे लेश्या होती रंगवाली है ॥५८४॥ 
यद्यपि चयागम में छह लेश्या छह रंगवाली कहलातो हैं । 
पर छह रंग मिशध्वण से लेश्या होती अ्रसंखथ रगवाली है ॥५८४॥। 


प्रसेश्य भाव लेय्या अ्रसंख्य गति भी श्रसत्य ही होती है । 
ऊँसी लेश्या कार्मारम वर्गंणा चेती ही बन जाती है॥५८६॥। 


रंग विधिध लिये कार्मारा वर्गेशा तीन लोक में रहतो है । 

ग्रात्मा के जेसे भाव बनें उस चविध फल वह दिखलाती है ॥५८७॥। 

हम सुस्त चाहें कार्मारा बर्गरा सुखरूपी बन जाती है। 

दुख देने की इच्छा से ती डुख रूप स्वयं हो जाती है॥४५5८८॥ 

भावों के उत्पन्न होते ही श्राभा मण्डल वेसा ही बन जाता है, 
कर्मवर्मणा बैसा ही रूप घारण कर कम रूप परिणमित हो जाती है। 
प्रश्भ निज का उतउकार क्या हे ? 
उत्तर-ऋकपडा सैला चिकना वनता वह नही किसी को प्रिय लगता । 

बिन भैल यदि वह स्वच्छ रहे वह सबके मन मे हैं भाता ॥५८६॥ 

श्रात्मा से राग दो प उपजे यह स्वाभाविक तो कार्य नही । 

प्रस्वाभाविकता है वस्त्र मेलव्त्‌ श्रात्मा के संग मे है स्थाही ॥५६०॥ 

यह कपड़ा स्वच्छ रहे प्रतिदिन उपकार वस्त्र का कहा यही | 

बिन राग हो ष यदि आत्म रहे उपकार श्रात्म का हें यह'ही ॥५६१४ 

झात्मा सोलह कपाय नव नो कपाय से रहित होकर सकलल्‍प 
विकल्‍प रहित बन कर ज्ञाता दुृष्टा बन कर रहे यह आत्मा का सबसे 
बडा उपकार है। क्योकि आत्मा स्वभाव से ज्ञाता दुष्टा है अत निज 
स्वभाव की श्राप्ति हो सबसे बडा उपकार हो सकता है | 


प्रश्न-- यह जीव क्या वास्तव में कमें करता है ? 
शुद्ध और निरचय नय से यह आत्मा ज्ञाता रृष्ठा है। 
ज्ञाता उष्टा जाने देखे, पर क्रिया वह ना करता हैं !४&६२।॥। 


है ऋनएदि से जीव यह तो केवल ज्ञाता श्रस रृष्ढठा।॥ 
है. चर्ततान मे रूप वही भावों स्थिति भी हैँ ऐसी ॥५६३॥॥ 
लेकिन श्रनादि से प्रज्ञानी श्र निज स्वरूप से विस्मृत हूँ । 

प्र.को निज मान ममत्व करे पर के रंग से यह रंजित हूँ ॥€शा। 
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है आत्म शक्ति अति ही अद्भुत निज इच्छा से फल प्राप्त करे । 
ग्रज्ञानी बन परासक्त होकर दुख सुख के नाटक खूब करे ॥श€ शा 


जँसे नाटक में मनुज कोई राजा वन निज को सुखी गिने । 
कोई उसका सेवक बन कर ललकार सुने अरु दुख माने ॥५६ ६॥ 


न सेचक्र वहां पर सेवक हे ना राजा भी राजा हो हें। 
फिर भी सुख दुख में रग्े रहे यह केवल एक कल्पन( हूँ ५६७।। 


इस विधि ही यह संसार संच जीबो की नाठक शाला हें । 


कक 


सनुज देव तियेन्च नारकी नाटक यह निराला हैं ५६८१३॥। 


नाटक छोड़ो निजरूप लखो यह करे विविधता नाडढक हें । 
तुम तो केवल ज्ञात इृष्टा यह करें क्रिया सब कल्पित हैँ ॥५६&॥। 


यदि कोई सत्य को स्वीकार करे, तत्त्वों का अर्थ भली माति जाने, 


सर्वेज्ष की वाणी मे विश्वास करे तो आत्मा ने न कभी कर्म किये न कर 
रहा है और न करेगा उस त्रिकाली सत्य से इन्कार नही कर सकता। 
जो व्यवहार मे अज्ञानवण आत्मा अपने आपको पर के कार्यो का कर्ता 
भोक्ता मानता है वह ज्ञान न होने के कारण से ही है, जब स्व गौर पर 
का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, आत्मा आत्मस्थित होकर निज को देखता 
है तब उसे यह व्यवहार केवल नाटक ही मालूम पडता है, अत- शुद्ध नय 
से आत्मा कर्मो का कर्ता भसोक्ता नही है । 


प्रश्च--उपादान में वक्ति हो तो उसको निमित्त अवव्य मिल जाता है 


कथा ? 


उत्तर-तीन लोक में जीव और पुदूगल श्रनन्त हैं भरे हुए । 


अवध्य न कि उपेदान मे कार्य की 


ह क्रिया शक्तित उनकी अनन्त निसित्त धर्म ऋषसे हुए ॥६० ०॥॥ 
द्रव्य क्षेत्र अर काल भाव वश क्रिया द्रव्य से होती है । 
उपादान की शक्ति यथा वेँसी ही क्रिया पत्रकठती है ७६० १॥॥ 
प्टब जब क्रिया प्रकटती है उसको निमसित्त सिल जाता द्दै। 

लेकिन निमित्त कर्ता ना हे कर्त्ता उपादयन की शक्ति हैं ६० २३ 
वनवास राम को जाना आ कंकेयो निमित्त बच पअकट हुई ४ 

कप दर्शरय को मरन। था निमित रास वनवास हुआ ॥5० ३॥॥ 
भी कार्य के हाने मे ऊ गण 

कसी भा काय के हाने मे उतादान लक्ति हो मुख्य कारण है । यह 
शक्ति हो तो निमित्त कारण वैसा ही 
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मिल जाता है। किसी की मन्‍्त्री बनने की योग्यता होती है तो वह चुनाव 
भी जीत लेता है, छेकिन वह मनन्‍त्री चुनाव के कारण नही बल्कि अपने 
भाज्य के का रण बनता है । राम को राज्य सिहासन पर नही बैठना था 
वल्कि चौदह वर्ष वन मे रहना था, अत मन्थरा और कैकेयी निमित्त 
वन कर प्रकट हुई । राजा दशरथ के और रावण के मरने मे राम का 
वनवास निमित्त बना । छोटी से छोटी घटना से लेकर बडो से बडी 
घटना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार अर्थात्‌ अपनी भवितब्य 
योग्यता के अनुसार होती है और उसको निमित्त कारण मिल जाते है। 


प्श्न--क्या हम सुख दुख के भी कर्त्ता नही है ? 
उत्तर -सुख दुख जीवन श्ररु मृत्यु समी कर्मोद्य काररप होते है! 
निज सुख दुख या पर सुख दुख के केवल हम तो ज्ञाता ही है ॥६०४॥ 
आपकी आत्मा स्वभाव से केवल ज्ञाता दृष्टा है अत किसी भी 
कर्म को करने मे समर्थ नही है । सावा वेदनीय कर्म के उदय से सुख और 
असाता वेदनीय कर्म के उदय से दुख के कारण उपस्थित होते है। आयु 
कम के उदय से जीवन, आयु क्षय से मृत्यु होती है । 
प्रश्न--क्या भावो के भी हम ज्ञाता ही बन कर रहे, और इससे क्‍या 
लाभ है ? 
उचर -जो प्ारपी शुद्ध भाव रखते वे कर्म निर्जेरा करते है। 
ज्ञाता रष्टा बन कर रहना ही शुद्ध भाव कहलाते है ॥६०५॥॥ 
ज्ञाता ही रहे क्योकि आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दुष्टा हो है। 
क्रोघादिक भाव आत्मा मे चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से पेदा होते है, 
अत जो अपने क्रोघादिक विभावों के भी ज्ञाता बन कर रहते हैँ उनके 


कर्म बन्ध नही होता ! 

प्रशन--एक आदमी एक जीव को मार देता है, जिस प्रकार चक्रवर्ती युद्ध 
मे अनेक जीवो की हिसा करते है, अनेक तरह के भोग भोगते है, 
फिर भी उनका कर्मपटल इतना हल्का रहता है कि वे मोक्ष तक 
चले जाते है, और एक आदमी अल्प से अल्प आरःम्म परियग्रह 
करके भी बन्घन से मुक्त नही होता इसका क्या कारण है ? 


उत्तर -अज्ञान ज्ञान का भेद यहां ज्ञानी बन्चन से बचते हैँ । 
निज स्वभाव निज गुरा ज्ञाता संकल्प विकल्प न करते हैं ६०६७ 
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निज भावो के भी वे ज्ञाता कर्मोदय से उन्हें सानत्ते हैँ । 
भावषनुसार जो कार्य बने कर्चा उसके ना बनते हैं ॥६०७४७ 
निज के पर के जो सुख दुख हैं वे भी कर्मोदय काररा हैँ 
द्रव्य क्षेत्र झरू काल माववश बनें, विकल्प श्रकारस्स है ॥६०ण८॥ 
घट खण्डों के स्वामी जो सुख के ढेरो से जीते है। 
बे युद्ध करें क्षति बहुत करें कर्ता निज कोचा शिनते है (६०६४७ 
कत्त त्व भाव ही भिथ्या है निज गुर स्वभाव विपरीत यह । 
निज को निमिल साने केवल जिससे बन्धन से बचें चह ७६१०७ 
आरम्भ अल्प करें प्राणी, यदि तत्त्व ज्ञान से वंचित है। 
कर्मों के बन्ध अवश्य करें अज्ञानीपन से बन्धित है ७६११४ 
ज्ञान अमृत है, अज्ञान विष है। संसार मे रहकर सभी तरह के 
भोग भोगते हुए भी जो मानव ज्ञान भाव को नही छोडते अपने भावों को 
शुद्ध रखते है, वे कर्म बन्धन से वच जाते है, उदित कर्मे अपना फल देकर 
निर्जेरा को प्राप्त हो जाते है । 
अज्ञानी प्राणी कर्मफलो मे कर्त्तु त्व बुद्धि व ममत्व बुद्धि रखते है, 
अत रागयुक्त मोहयुक्त वुद्धि होने के कारण उन्की कर्म सन्‍्तति भग नहीं 
होती और वे पुन वन्धन में बघ जाते है। 
अ्रत जो प्राणी निज भावो व कार्यो मे ममत्व बुद्धि नही रखते वे 
झानी होने के कारण भोग भोग कर भी निलिप्त रहते है, उनका के लेप 
बहुत ही हल्का रहता है अत मोह का क्षय शीघ्र हो जाता है ऑर सुक्ति 
का मार्ग प्रशास्त हो जाता है। 
प्रश्त-- आत्मस्थिति कैसे करे ? 


उत्तर-आत्म भाष्ति को लग्न तुम्हारे हृदय कमल में पेदा हो । 
लग्न स्वयं सन स्थित करदे, आत्म प्राप्ति इस विधि से हो ४६१२७ 
सत्तत साधना सस्मव करदे, का्ये असम्मव भी यदि हो १ 
लक्ष्य आत्म प्राप्ति का जब हो, झ्ात्मस्थिति निरिचत ही हो ।६१ ३ 
आत्म आप्ति की गूढ चिन्तना, जब प्रतिदिन तुस बैठ करो । 
ज्ञात चप्ठा रूप अकट हो, आत्म हच्टि भी निरचय हो धे६ १४१) 
चिन्तन का अभ्यास बढाचो, मे आत्सा हूं डष्टि करो। 
यह अभ्यास ही आ्रात्मानुसृत्ति श्ररु श्रात्मस्थिति का कारक हो 7६१ ५। 
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आपत्मस्थिति, आत्मा का स्वरूप समक कर उसमे स्थिति करना 
है । श्रात्मस्थिति आत्मानुभुतति होने के परचातु ही सम्भव है। जो आत्मा 
का स्वभाव और गुण जानकर निज को ज्ञाता दुष्टा स्वभाव मे स्थित 
करता हे, निशिचिल ध्यान लगाता है, प्रतिक्षण आत्म चिन्तन मे रत रह 
कर गूढ ध्यान मे लीन होता है, वही जीव आत्मानुभुति और आत्मस्थिति 


कर पाता है । 
प्रचन--आत्मस्थिति से क्या लाभ है ? 


उत्तर-घर का सालिक घर मे रहता, वह घर के लाभ उठाता है। 
घर का घन दोलत कितना है, इसको वह समभता है ॥६१६॥ 
सदिरा पीकर घर के बाहर जो मानव फिरता रहता है॥। 
घर के लाभ उसे ना मिलते दर दर ठोकर खाता है ॥६१७॥। 


घर के श्ररव खरब घन का भी वह न रहता ज्ञाता है । 
इसीलिए वह नि्धेधत बनकर जग से भोख सागता है ॥६१५८।॥ 


इसी तरह से आत्मा भी जब निज स्वरूप से बसता है। 
गुरा श्रनन्‍्त का स्वासों है वह ऐसा ज्ञान उपजता है॥६१८॥। 
धीरे धीरे दृष्टि त्याग पर, निज में उष्टि लगाता है। 
पर से इष्टि हटाने से बह मोह क्षय कर देता है ॥६२०॥॥ 


मोह क्षय हो जाने पर वह निज स्वभाव मे आता हें । 
निज स्वभाव मे (आने पर केवल ज्ञानी बन जाताएँहँ ॥६२१॥ 


श्रात्मस्थिति वह कला है, जिससे आत्मा आत्म घर मे बस कर 
अनादिकालीन विक्रृतियो से निज को पृथक्‌ कर अपने आप छुद्ध वना 
लेता है। शुद्ध बन जाने पर उसके अनन्त चतुष्टय ग्रुण [प्रकट हो जाते है, 
वह केवल ज्ञानी बनकर अधघातिया कर्मो के क्षय हो जाने पर मोक्ष चला 


जाता है । 

प्रश्न--कर्म पुदूगल है, आबाधा काल के पूर्ण होने पर उदय मे आते है 
और अपना फल देते है, पुदूगल मे यह स्वय परिणमन की शक्ति 
किस प्रकार है ? सुख दुख का अनुभव तो जीव ही करता है । 


उत्तर-ओ कलियुग के वासोी मानव, तू क्या यह ना देख रहए । 
यदि व्यवस्थित हो कल पुर्जे, करे कार्य सन समझ रहा हदहरशेरा। 
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संसार स्वचालित है सारा सूर्य चन्द्र तु देख रहा। 
इसी तरह से कर्म और नो कर्म परिश्णयमन हो रहा ॥६२३॥॥ 
तु तो आ्रात्म द्रव्य ज्ञायक हैंना करता ना भोग रहा। 
पुदूगल मे एकत्व बुद्धिवश तू सिथ्यासति बना रहा ॥॥६२४॥ 
हानि घद्धि पुदुगल की होती इष्ट श्रनिष्ठ तू मान रहा। 
यह ही तेरा सुख अरु दुख हे तु इसको ना जान रहा॥६२५।। 


जिस प्रकार आज कल स्वचालित मशीनें कार्य करतो है। उनका 
व्यवस्थित सेट अप हो तो उससे वे सभी कार्य हो जाते है, जो पहले 
सानव अपने मस्तिष्क द्वारा ही कर पाता था, जैसे जोड, बाको, गुणा, 
भाग, जन्म पत्र बनाना दुर-दूर तक की सूचना देना, मौसम की, तूफान 
की सूचना देना इत्यादि इत्यादि । उसी प्रकार यह शरीर भी शभ्रकृति से 
बना हुआ एक व्यवस्थित सेट अप है । इसलिये शरीर से रूप देखना गन्च 
जानना, रस का ज्ञान होना ठण्डा गर्म का ज्ञान होना शब्द सुनना, शब्द 
बोलना इत्यादि की सूचना आत्मा को देता रहता है, आत्मा तो केवल 
ज्ञाता दृष्टा है, जिसकी जरीर के निमित्त से सूचना मिलती है उसको 
जान लेता है देख लेता है, क्रिया तो शरीर ही करता है। शरीर ज्ञाता 
दुष्टा नही है भ्ौर आत्मा कर्त्ता नही है। आत्मा ज्ञान दर्शतमय है और 
शरीर पुदूगल की क्रिया करने वाला है। लेकिन पुदू्गल और आत्म प्रदेश 
दूध पानी को तरह मिले हुए होने के कारण तथा मात्म। के ज्ञान पर 
आवरण होने के कारण आत्मा पुदंगल की क्रिया का कर्त्ता वनकर राग 
हे प मोह व क्रोधादि मै कर रहा हु ऐसा मान छेता है । 
हानि य। बृद्धि पुदूगल की ही होती है, क्योंकि आत्मा के असख्येय 
प्रदेशो मे से तथा उसके ग्रुणो मे से एक भी प्रदेश व ग्रण आज तक न कम 
हुआ और न बढा । लेकिन अज्ञानी जीव पुदूगल की हानि वृद्धि को निज 


की हानि बवृद्धि मानकर उससे इणष्ट, अनिष्ट और 
20320: कम | कल्पना करता है 


अष्न--विक्वतिया शुद्ध आत्मा से भिन्न है, तथा विकारी परिणमन 


विकृृतिथो का ही है, लेकिन राग दो ष हमारे परिणमन है यह किस 
प्रकार प्रतिभासित होता है ? 


उत्तर “धनिकराम व्यापार चलाता हानि लास का स्वामी हैं ! 
लेखक लेखा जोखा रकक्‍खे हानि लाभ से चंचित हूँ ॥६२६॥ 
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लेकित लेखक हानि लाभ में यदि दुखमय अरु सुखमय हो । 
हानि लास उसके न होने पर भी उनसे तन्मय हो ॥६२७ा॥। 


हानि लाभ तो धनिकराम के दुख सुख वह मनाता हे। 
मूठ मोह जो घनिकराम से उसमे खोया रहता है ॥६२८॥ 
इसी तरह इस जग के प्राणी ज्ञान विना सब दुखभय है। 
जब तक निज स्वरूप ना समझें तब तक राग ह ष सय हें ॥६२६॥ 
उदाहरण द्वारा समक्तिये ! घनिकराम का व्यापार चलता है, 
हानि लाभ उसको ही होता है, लेकिन यदि उसका लेखक घनिकराम के 
हामि लाभ मे दुखी सुखी हो तो यह उसका अज्ञान ही है, वह अज्ञानवश 
सुखी दुखी होता है। उसी अभ्रकार यह ससारी जीव शरीर व जन्य 
पौद्गलिक सामग्री को निज मानकर उसकी हानि दद्धि में अज्ञानवश 
सुखी दुखी होता रहता है । 
प्रझम--क्या आत्मा निज स्वभाव मे पुरुषार्थ करने पर श्राता है ? 
अथवा काल लब्धि आने पर सहज मे निज स्वभाव प्राप्त 
होता है। 
उसर -- 
अनादिकाल से जीवराज यह निज स्वरूप से जिस्मृत है। 
जिस विधि स्वर खान से निकला, श्रशुद्धियों से मिश्चित है ॥६२४॥ 
स्वाभाविक विधि से स्वर्स शुद्धि मे समय अपरिसित लगता है। 
पर स्वर्स पारसी भेद ज्ञान से शुद्ध शीघत्ष कर छेता है ॥६२७॥ 
सद्‌ ज्ञान जागृति होने पर जब सेद ज्ञान हो जाता है। 
स्व, पर ज्ञान प्राप्त कर पझात्मा! पर से मोह हटाता है ४६२८७ 
सोह फय हो जाने पर, श्रात्मा स्वभाव निज पाता है। 
पुरुषार्थ ज्ञान श्रापुरित बनकर लक्ष्य पूति कर देता है ६२६७ 
काल लब्धि के श्राने पर ही निज स्वभाव सिल पाता है । 
लेकिन पुरुषार्थ बने तब ही तो काल लास हो पत्ता है एश३नगा। 
सूर्ये उदय हंने पर ही तो कसल पुष्प खिल पाता है । 
लेकिन फमल उगाते पर ही सूर्य लाभ मिल पाता है ४६३ श॥ 
काल लब्घि इक अवसर हैं जो पोदण से ही मिलता है १ 
पुरुषार्थ बिना अवसर का लाभ ना उठा कोई भी पाता है ॥६३२॥ 


५१६६ आत्मानुगीलनम्‌ 


क्यल लब्धि के विषय मे पूर्व मे भी लिखा जा चुका है। काल 
लब्धि एक अवसर है, जिसका लाभ पुरुषार्थ करके उठाया जा सकता है 
भगवान महावीर तो तीर्थद्डूर थे। तद्भव सोक्षयामी थे, पर बारह वर्ष 
लक तप करने के बाद ही केवल जान हुआ, अत- काल लब्घधि के साथ 
पुरुपार्थ का होना आवश्यक है । 


प्रश्त--ड्स जीव के कर्मो से मुक्त होने मे मोह सबसे वडा बाघक है । अत्त- 
उसे हटाने का सही उपाय क्‍या है ? 

उत्तर-निज पर का जो सेद जान ले, निज स्ठरूप सम्यक्‌ जाने ॥ 
मोह ग्रन्यि वह निश्चित तोड़ें, निज अरु पर को पहचाने १६३३७ 


अनादिकाल से सोहादिक बविकृतियां निज के संग रहें 
विकार परिसरासन विकृतियों का, ज्ञानी यह पहचान रहे ॥६३४॥ 


से निलचय से शुद्ध आत्म हूँ, सुझ से विक्रतियां सिन्न रहे १ 
इस इढ निश्चय से सोह दूर हो शुद्ध आत्म पर इष्टि बने पद ३४५७ 


इस विधि शुद्ध आत्स बनने का रढ निरचय जब पेदा हो । 
मोह टूर निश्चित हो जावे इक करा से को राग न हो ४६३६४ 


माह पर से होता है, पर से मोह की बद्धि तब ही हट सकती है 
जब स्व और पर का स्वरूप समझके। अपने ज्ञाता दुष्टा स्वभाव को 
पलक अनन्त चतुप्ठय का स्वामी सै ही ह यह जान लछे। अनादि काल 
थे अत तक लख चौरासों में अमण कर अनन्त दुख उठाया है और जब 
लड़ सुन्कि नहीं मिन्लेग गीलत्॒ तक दुख ही दुख है । मोह, राग हंप व 

पे विपादादि भाव सव चारितन्र मोहनीय के के उदय से 
|। 


निज ब्वम्तप प्राप्त कर सम्पूर्ण विक्ृंतियों से निज को 
अवन्ण का समाप्त किया जा सकता है। 


हि 0 # 36 ने साहादि विक्तिया मेरे साथ पडी हुई है, विक्ृतियो 
| 2. ह। विकान पडा होते है । जिस प्रकार मद के निमित्त से 
दा / ब्िल्द का हैलो हैं। सदर का नशा मद के कारण है, 
विक्लियों के सहचर्ब्य के कारण हे। मद का नशा 

| धरज्यर चिक्रतिया आत्मा की स्वोत्पत्षि नही हैं। 


लेझे परिणमन को निज से पवथक कर अपने 
शिया जा सकता 


है 
हि 
बे, 
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प्रश्न-- राग द्व प से बचने का क्‍या उपाय है ? 

उत्तर-इष्ट अनिष्ठ कल्पना जो संसार वस्तु मे रखता । 
इप्ट वियोग अ्रनिष्ट योग से सुखमय दुखमय बनता हैं ॥६२३७॥॥ 
वह भारगी रागी द्वषी हे, कर्म बन्ध में फंसता हे । 
सुख दुख मे जो सम बन रहता धीर बीर कहलाता हैं ॥४३८।। 
सुख दुख कमोदिय के फल है, ज्ञानी इसे समभता है। 
निमित्त कारण जो सनन्‍्म्रुख हो उन्हे न कर्त्ता कहता है ॥६३६॥। 
इस विधि सत्य समझ कर ज्ञानी राग द्वोष ना करता हें । 
राग ६ ष से बचकर वह्‌ तो निज संपघार घटाता हूँ ॥६४०॥ 


मैं आत्मा हूं, अ्रविनाशी हूं, नित्य हूँ, चेतनस्वरूप हुँ, उपयोग 
स्वरूप हूं, दर्शन और ज्ञानमय हूँ । मैं अपने गुणो से पूर्ण है । भरुख प्यास 
सर्दी गर्मी मुझे नही लगती, मैं अग्नि मे नही जल सकता, जल में नही 
गल सकता, हवा से नही उड सकता , इस तरह अपने अविनाशी स्वरूय 
का चिन्तन कर निज स्वरूप को समझे, पुदूगल मेरा हित कारक नही, 
मकान बाग वगीचा स्वर्ण रत्नादि मेरे उपकारक नही, स्त्री प्रुत्नादि मेरे 
उपकारक नहीं, इस प्रकार स्व ओर पर का चिन्तन करने पर, पुश्गल 
मे जो इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है वह समाप्त हो जातो है । 
प्रश्न--देव और गुरु मे वत्सलत्व भो क्या राग कहलाता है ? 
उत्तर- सदग्गुरू है झ्राचार्य कहाते शअमरण वही कहलाते है। 

बारी और लेखनी द्वारा सत्पथ थे दिखलाते हैं ॥६४१॥ 

चर्या भी आगस अनुसारी आगसम चक्षु वही तो है। 

उनके गुर से प्रीति दिखाना प्रवचन वत्सलत्व हो है ॥६४२॥ 

सिद्ध और श्ररिहन्त जगत्‌ में सच्चे देव कहाते है। 

शुद्ध आत्मा उनको होती इस जग के प्रभु वे ही है॥६४वे। 

उनके भुण्य को जान, चिजातम को जो शुद्ध बनाते है । 

वे जग से ना बंध कर रहते कर्में काठ शिव पाते है॥६४४ 

प्रवच्चन वत्सलत्व. भावना से, तोर्थेद्धुर जग में बनते हू । 

अतः राग शुस होने पर सी राग इसे ना कहते है॥६४५॥! 

यद्यवि प्रवचन वत्सलत्व राग ही है, ओर राग से बन्च भी अवध्य 
होता है, लेकिन यह राग मुक्ति पथ की ओर ही ले जाने बाला हैं अत 
इसको राग होने पर भी राग नही कहते । 


श्ध्र्८ आंत्मानुशीलनम्‌ 


प्श्न-- कर्म वन्‍्धन की परिभाषा क्‍या है ? 


उत्तर-पर के प्रत्ति राग साव रखना था मोह दिखाना बन्धन है । 
पर का कर्ता स्वामी बनना यह राग उदय का कारस्प है ॥६४६९७ 
पर को जो पर ही समझ रहा अरु स्व को ही निज कहता है 
भावों सेमी कुछ भेद नहीं अन्दर बाहर समर रहता हैं "६४७७ 
ऐसा प्राशशी निज को पर के, बन्घन से सदा बचाता हे | 
पर द्रव्यो से निस्‍्पृह रहकर, वह करे निजेरा करता हें ॥६४८॥ 
भोगो से बन्धचन ना होता, उपयोग शुद्ध यदि रखता है १ 
यदि राग एक करण से ना हो वह करे कर्लंक सिटाता हें ॥६४&।॥। 
सुनिराज बाह्य श्ररु श्रास्यन्तर सुच्छी का त्यागी होता है । 
मुनि जग बन्धन तोड़े सबही वह रमरप अ्रतत्म में करता है १६५०४ 
त्थागी पर का जो भावों से वह बन्धलत सभो हटाता है ॥ 
वह पर का यदि उपयोग करे स्त्छाी ना उससे रखता है ॥६५१९॥ 
ऐसे प्राणी के भावों मे पर से समत्व हुड जाता है। 
ममत्व नहीं बन्धन मी नहीं वह ॒छझुक्‍त स्वयं हो जता है ॥६५२४ 
प्रभु कहे राग ही बन्धन है जो स्व॒ पर ज्ञान बिन होता है । 
स्व को जानो पर को जानो बिन जाने राग उपजता है श६४३र॥। 
हो वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा केवल ज्ञाता दुष्टा है, कर्ता नद्ठी 
हे। ज्ञाता दृष्टा उसका स्वभाव है, ज्ञान व दर्शन उराके गुण है । अत 
अपने स्वभाव व गुणो के अतुसार उसने आाज तक कोई भी क्रिया नहीं 
का (23 का पर पुवृंगल की क्षियाओ को निज 
हुआ उसका कर्त्ता बनता है। क्रिया का 


हक वनना 8 उस कर्म का कर्ता बनना । इस प्रकार जिसका यह 
कत्ता बनता है, उसका बन्च हो जाना है। यही करे वन्वन है । 


४१ 


प्र्कर पि 
चअप्टाय ह। हट र॒ ग्प् पगुन्नंझल केः कारण र . 


रे उत्पन्न होती पायल 
को हो भोगना छडना है, उसो होती है फिर भी उसका फल पा ग 
हैँ, उसा प्रकार जोबव की क्रोचादिक राग हद प 


मसोहादिक प्र त्तिया मोह के कि हर 
हि हे के निभित्त से पैदा हुए अज्ञान के कारण है, फिर 
3 उनका फल जोब को भोग जे कफ 


०५ ना पडता ५ बल 
चौरामी का अ्रमण । ता है। यही कर्म वन्‍्चन व लख 


है 
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प्रश्व- पर का कर्ता वनने से क्‍या तात्पयें है ? 


उत्तर -स्व गात्मा हे, उसके गुरप है, अरु निज स्वभाव भी स्व हो है। 
स्व के प्रदेश है असंट्येय, सत्र ग्ुणानुसार क्रिया स्व है ॥६५४॥ 


प्रात्मा चेतन अझरु ज्ञानमयी उपयोग स्वरूपी होता है। 
है रूप हीन, श्राकार रहित, भश्ररुू लिग रहित भी होता है ॥६५५॥ 
रस गन्ध शब्द से हीन वह स्पर्श रहित भी होता है। 
जो रमरा करे निजमे प्रतिक्षण वह ही निजको पा सकता है।॥६५६।॥। 
निज का स्वभाव ज्ञाता रृष्ठा मिज ज्ञान श्रौर देन गुरत है । 
निज क्विया जानना स्व पर को निज क्रिया देखना स्व पर है ॥६५७।॥। 
स्व आत्मा है, पर पुद्गल श्ररु धर्मादिक्र दव्य सभी तो हैं । 
है क्रिया द्रव्य की निजाधीन निज ग़ुरण स्वभाववत्‌ ही तो हैं ॥६५८॥ 
प्रात्मा श्रनादि से श्रज़्ानी मोहाच्छादित हैँ बना हुआ । 
बिक्ृतियां उसके संग रहें विक्षति परिणति क्रोधादि हुआ ॥६५४९॥ 
विकृतियों मे एकत्व बुद्धि बिन ज्ञान स्व पर के बनी हुई । 
विक्ृतियो का कर्त्ता बनना कूंत्व बुद्धि पर कहलाई॥६६०॥ 


जैन आसन का सिद्धान्त यह है कि, प्रत्येक द्वव्य अपनी पर्यायो का 
स्वय ही कर्त्ता होता है। क्योकि पर्याये द्रव्य की उपादान योग्यता के 
श्रनुसार बनती है। पर्याय परिणमन में निमित्त तो मिलते है पर निमित्त 
कर्ता नही होता, द्रव्य को योग्यता जो कि उसके स्वभाव व ग्रुण रूप होती 
है, वैसी ही पर्याय बनती है । दो पदार्थों या द्रव्यों के सयोग से जो पर्याय 
बनती है उसमे दोनो ही द्रव्यो का परिणमन स्वतन्त्र रूप से होता है। 
दोनो द्वव्य अपने-अपने परिणमन के स्वय हो कर्ता है। 


मनुष्य, देव, नारकी व॒तियेन्च जो पर्यायें है इनसे भी जीव का 
परिणमन पृथक्‌ है ओर प्रुदुंगल का परिणमन पृथक है। कर्म जो कि 
पुद्गल है वे पृथक्‌ परिणमन करते है, जीव पृथक्‌ परिणमन करता है। 
जीव भाव रूप और कर्म द्रव्य रूप परिणमन करते है । क्योकि कर्मो के 
भध्रावरण से जीव अज्ञानी बना हुम्रा है अत अज्ञान परिणमन करता है । 
भ्रज्ञान मोह के निमित्त से पैदा होता है । अज्ञानी जीव मोहा दिक विकृतियो 
क्रा स्वय को कर्त्ता मानता है। इस कर्तु त्व बुद्धि से भावो के अनुसार 
लख चौरासी में पृथकू-पृथक्‌ योनियो को घारण करता हुआ सार मे 
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अमण कर रहा है। आत्मा जब अपने छुद्ध स्वरूप को जानकर ज्ञाता 

दृण्टा स्वभाव को पहचान केता है, तव पाप पुण्य का भी स्वय को कर्ता 

सही मानता औौर क्ष्त्ुत्व भाव से मुक्त होकर विक्रतियों को निज से 

पृथक कर शुद्ध वन जाता है | 

प्रश्त-सस्यरदर्णव भ्राप्त होने पर भी यह जीव जर्खे पुद्गल परावतेंन 
काल तक इस ससार में अमण कर सकता है। इसका क्या 
कारण है ? 


उत्तर-लिख पढ़कर उत्तीण बसें, प्रासारिथिक भो बन जाते हैं। 
उपयोग हहटण्ले यदि प्रन्थ्यें से, पुनः मूर्ख बच जाते है।4६६१४ 
सस्यरदशेन आप्त कर लिया, ज्ञानोपयोग में चित्त नहीं ॥ 
सिथ्यात्वी नर बने बह फिर, अत अमरप फिर करे वही ॥६६२७ 


सस्यक्‍त्वी बनने का अवसर, पुत्र: शीघ्र ही सुलभ नहीं । 
अतः मनुज बनने पर कली वह सम्यग्दर्शक बने नहीं ॥६६३४७ 
अरे परावतेन पुदुंगल तक अमरप करे हो यह नहीं। 
पर, कर सकता हू बिना ज्ञान सद्‌ इससें संशय करो नही ॥६ ६४॥ 


जिस जोव को जआायिक अम्यर्दर्शन हो जाता है वह पुन. सिथ्या- 
द्ष्टि _हीं वनता। वह अधिक से अधिक आठ-दज भव में मोक्ष चला ही 
जाता है । छेकिन जपणशमिक व लायोपशमिक सम्यग्दरशन प्राप्ति कर्ता 
यदि पुल्पायें करके उसको छायिक सम्यस्दर्यच न बना सके तो वह अर्थ 
कप बडप हक तक इस सखार मे अ्मण कर सकता हैं। यह 
नसवाण आाप्नि के उत्कृष्ट छ्ले विठन्य 
सम्बग्दर्शन पुन. प्राप्त हो 5 कम 9 लो 
जिया हा जाव तो अर्थ पुद्गल परावतेन काल से पूर्वे भी 
स पैमय चिछाण शाप्त कर सकता है। 
भेश्च--कोवादिक चिक्वतियाँ क सभी श्राक्षव 
इसे हृण्प्ट करें 
उत्तर हि ब अठ अशुद्ध आत्मा, द्विबिधथ आत्मा होता है। 
थ स्वर अशुद्ध ञ्रः 3 
सर 5 शुद्ध बस दो प्रकार कहलाता हूँ ॥६६श॥ 
पं साथ में अन्य धातु मिल शुद्धि हरस्म कर छेते हैं। 


उसी तरह आस्तव विकार भी आत्म शुद्धि हर लेते हैं ॥॥६५६१ 


व के कारण आत्मा से भिन्त हैं 
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अनादि काल से भ्रात्म संग से विक्रृतियाँ हैं पड़ी हुई । 

विकार परिर्णसन विकृृतियों का शुद्ध आत्म परिसयमन नही ६ ६७ 

लवण सरिच का स्वाद शाक मे लवण सरिच के कारर है । 

यद्यपि एकत्व बना उनमे पर ग्रुर तो पृथक्‌ पृथक्‌ ही है ॥६६५८॥ 

घूस्न पटल जब घन होता हैँ सूर्य किरण ढक जाती है। 

अस्रव काररएण जब भारी हो ज्ञान किरण ढक जातो हे ॥६६&६॥ 

घूस्र पृथक हूँ सुर्ये किरण से झाज्व ज्ञान किरण से हे । 

ताम्र पृथक हैं स्वर्ण घातु से लवण्य धभिन्न शाकों से हैँ ॥६७०॥ 

पृथक्‌ परिसर्पसन पृथक द्रव्य का गुरप स्वभाव भी न्‍यारे हें। 

ज्ञान परिरामन आत्म द्वव्य का क्रोधादिक सब न्‍यारे हे ६७१ 

स्वर्ण ताम्र लौह रोग वगेरह के मिश्रण से अग्युद्ध कहलाता है, 
ताम्र लौहादि स्वर्ण के साथ मिले हुए होने पर भी स्वर्ण से भिन्न है, अत 
न्‍्यारिया ताम्रादि को पृथक्‌ कर स्वर्ण को घशुद्ध बना लेता है। इसी 
प्रकार क्रोधादिक विक्षृतियाँ सभी आखसत्रव के सत्तावन भेद आत्मा के साथ 
अ्रनादिकाल से रहने पर भी आत्मा से भिन्न है, इन विकृतियों का 
परिणमन ही क्रोधादि भाव है। लेकिन अज्ञानी आत्मा स्व और पर दोनो 
से अनभिज्ञ है और विकृतियों मे एकत्व बुद्धि कर क्रोधादि विकारों को 
निज कृति मानता है, और कर्म बन्धन है । 

अपना ज्ञान स्वरूपी, स्वरूप समभकर, निज से विपरीत्त स्वभावी 
आखस्त्रवों का स्वरूप समभकर विक्वतियों को निज से भिन्न मानकर अपने 


शुद्ध स्वभाव को प्राप्त किया जा सकता हैं । 

प्रश्न-- ज्ञान आवरण कंसे दूर हो ? 

उत्तर-सोह क्षय हो जाने पर ही ज्ञान झावरण हटठता हैं । 
इक करप मे भी मोह नहीं हो, तभी आवररण हटता हैं ॥६७राा 
यह आत्मा स्वय ज्ञान है, आत्म शआावरख होता है। 
जब आत्सा, आत्मा से न हो, तसो श्रावररप बनता 
स्वयं स्वयं से जबत रहे, दृष्टि बने तब पर की 
बाह्य दृष्टि से मोह उपजता, सोह इ्प्ट वही तो 
झत., आयररण यदि हरना हो, गुर स्वभाव निज के जानो । 
निज मे स्थित रहना सीखो इन्द्रिय मन वश मे करलो ६७४ 


5 ७4%॥॥ 


हैं ॥5७४॥ 


ह 
नस 
हे 
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जो तचिगुप्त निज में स्थित हो, ज्ञान श्रावरसरस वह हरे। 
जो चिग्रुप्त निज में घ्थित हो, कर्म निर्जेरा वह करे ॥६७६॥ 

१. निज स्वरूप की ससममक, पर स्वरूप की सम इन दोनो प्रकार 
के ज्ञान मे जितनो अधिक दृढता होती है, उतना ही मोह आवरण 
हटता है । 

२--प रीग्रह वन्धन है, सम्पूर्ण बाह्य परीग्रह का त्यागकर आभ्यन्तर 
परोग्रह को हटाकर आत्मलीनता से जान आवरण हट्ता है । 

३3३ - जब तक पर पदार्थ मे दृष्टि है, तब तक स्व पर दृष्टि नही है। 
पर दृष्टि छोडकर स्व दृष्टि प्राप्त कर, मोह का क्षय कर जान 
आवरण हटाया जा सकता है । 

४--मन, वचन और काय की प्राप्ति कर, इन्द्रियो को व मे कर 
निज आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है, तथा कर्मो का क्षय 
किया जा सकता है | 

प्रश्न--पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? 


उत्तर -यह सत्य है भव्य सुनो तुम आत्मा हो ज्ञाता इष्टा। 
गुण स्वसाव से अधिक जगत्‌ में द्वृव्य कार्य ना कर सकता ॥5६७७॥। 
अत अनादि से अद्य अवधि तक तुमने ना पर कार्य किया। 
ज्ञान और दशेन जो ग्रुण है उसी रूप परिस्पसन किया ६७का। 
यह अ्रसत्य सानन्‍्यता है कि पर ने पर का कार्ये किया । 
ज्ञान आवरण होने से आत्सा निज को हो भूल गया ॥5६७६।॥। 
यदि हो सूर्य अक्ताश धूम्र संग, श्रन्धकार ही हुआ करे | 
उसी विधि से क्रोधादिक सग श्रात्मा क्रोधमय दिखा करे [६००॥ 
सूर्य अक्राश तसम्र का कारक तो कमी नहीं हो सकता है ।॥ 
अतः घूत्रवश अन्धरार है ज्ञानी इसे समक्ता है।६८श्ाा 
उसी तरह हैं भव्य प्रारियो क्रोध आत्मकृति कमी नही । 
सता हुपायव अन्य परिणमन आत्म परिखसन वह नहीं ॥६८र।। 
जब नेद ज्ञान यह जागृत हो अरु निजस्वरूपसय आत्मा हो । 
कि सिजम्वस्पमय बनकर आत्मा ज्ञान श्रावररप हर्ता हो ॥5६८रे।॥। 
जो सिजस्वस् व्यय रमरा करे अरु निजात्म में स्थित हो । 
एत्द चुद्धि नो कम कम से हटा कर्म क्षण कारक हो ॥5 ८४१ 
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सोह क्षय उसका हो जावे वह ज्ञान आवरर ह॒ता हो । 
पूर्ण ज्ञान तब निश्चित प्रकटे नमन योग्य वह जग से हो ॥६८४५॥४ 


ससार भ्रमण व्‌ ज्ञान पर आवरण का सबसे बडा कारण शअ्रज्ञान 
है । आत्मा स्वभाव से व गुणों से ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा चेनन द्रव्य है 
तथा उपयोग लक्षण वाला है। अभ्रवादि काल से विजातोय पदार्थ, जो न 
तो चेतत है और न ज्ञान दर्शनमय है, आत्मा के साथ क्षोर नोर को 
तरह आत्मा से अवग्ाह शक्ति होने से रह रहे है। यह विजातोय पदार्थ 
(कर्मरूप परिणमित्त कर्म वर्गणायें है) हर एक द्रव्य व पदार्थ निज 
स्वभाव व ग्रुणानुसार परिणमन करते है। विजातीय स्व ग्रुणानुरूप 
परिणमन करते है जैसे क्रोध कर्म क्रोध रूप, माया कम माया रूप, वेद 
कर्म बेद रूप इसी तरह अन्य विकार जिसमे हषे व शोक, रति, अरति 
आदि सब जामिल है स्व ग्रुणानूरूप परिणमन करते है। 

लेकिन यह आत्मा अनादि काल से अज्ञानी बना हुआ है, उसको 
स्व पर का ध्यात नही है अत वह विजातीय विक्ृतियों के परिणमन को 
निज परिणमन समभा कर कत्तभाव रखता है। कर्त्ता को दण्ड अवश्य 
मिलता है, अत अज्ञानी आत्मा बिना कसूर किये निज को कर्त्ता समक् 
कर. कर्म बन्ध करता हुआ ससार अ्रमण कर रहा है। 

लेकिन जब कर्म पटल अन्त कोडाफोडी सागर मात्र जेप रह 
जाता है, तब कर्म पटल हल्का होने से आत्मा मे स्व एव पर को जानने 
की शक्ति प्रकट होती है, तब यह जीव यदि पुरुपार्थ कर सम्यग्दुष्टि वन 
जावे सथा आत्मा के एवं कर्म विक्वत्तियों के स्वरूप को सम्यक्‌ जानकर 
कर्म विक्षतियों का कत्तु त्व भाव छोडकर उनसे प्रज्ञा छेती द्वारा निज को 
पृथक्‌ कर, मोह क्षय कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 

अज्ञानी बन निज घर के बाहर फिर रहे है, एक उद्दाहरण द्वारा 
उद्बोधन-- 

इक राजा था, सद पीता था, पीकर बन से वह जाता था । 
बन से शिकार कर पशुओ की वह प्रतिदिन घर साजाता था हवा 


उसका ही सेवक भटरू था, जो सद से विष कुछ देता था। 
लिज हं घ साववश वह मटरू, राजा को कण्ठक गिनत्ता था।॥६८७ा। 
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इक दिन सद प्याला भ्रधिक पिया, पीकर राजा चन चला गया ॥ 
बन सें जाकर सद के विष से निज, स्मृति का था नाश किया ॥६८८श 
बन से घर आना भूल गया, अ्ररु वन सें उसने वास किया। 
चन के च॒क्षो अरु पशुओ्रों से ही, प्यार किया निज सान लिया ॥६८६॥। 
चह घरती पर ही सोता था, अरु घरती ही सिरहएना था।॥ 
चन के पत्ते फल आझादिक को, निज भोजन उसने माना था 5६६०0 
जब राजा वापिस ना आया, रानी ने उसको ढुढवाया। 
पर वीहड वन के होने से, ना उसे ढूंढ कोई पाया ॥६६ १॥ 
यो ही बहु समय बिताया था पर राजा घर ना आया था । 
पर देव योग से एक दिचस, ब्राह्मी पलो को खाया था ॥॥६&२॥। 
ज्राह्मी के पत्ते खाने से, उसकी स्मृत्ति कुछ ठोक हुई। 
चह चनचासी क्‍यों बना हुआ, ऐसी जिज्ञासा जाग गई ४६६३४ 
दश पाच दिवस ब्राह्मी खाई निज घर की सुध उसको आई। 
वह घर तलाश सें निकल पड़ा घर की स्मृति घर को लाईं॥इ&थडा। 
इसी तरह यह संसारी निज बिस्सृति से ही श्रटक रहर। 
निज स्मृति के न होने से लख चोरासी से सठक रहा ६६५७ 
न र्बंधा हुआ न ढका हुआ न बन्द किसी कमरे में हे । 
निज विस्सृति से अज्ञानी बन यह मोला जय बन्धन से है ॥६६६॥। 
निज की स्मृति कर राजावत्‌ निज आत्मा को जिसने पाया | 
निज भात्सा में हो रहा वह प्रभु अ्रक्षय सुख उसने पाया ॥६६७ा। 
सम्पूर्ण सुखो का स्वासी भी विस्घृति के कारण दुखी है-- 
कान्चीपुर के नहर सोच मे एक सेठ भो रहता था। 
फान्वीधुर का सेठ बडा था रामलाल कहलाता था॥६&८।॥। 
अश्रथ अ्रपरिमसित रामलाल ने ख्चे किया गृह बना लिया। 
हीरे सोती जड़कर उसको स्वर्ग सहल सस रूप दिया ॥६&७।। 
हक विधि विधान उल्टा था रासलाल था रुग्रण हुआ। 
तत ज्वर के काररप से निज स्सृति को था गंबा दिया ७००७ 


पे तो उसका ठोक हो गया पर सस्तिष्क न ठीक हुआ । 
ज घर को वह घर ना समष्छें उसका सुख सब भुला दिया ।॥७० १॥॥ 
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दवा चहुत की (निज रमरपो अरु पुत्रों ने मो योग दिया। 
लेकिन श्रधुभ कर्स उदयवश उसे न कोई लाभ हुआ ॥७०२॥। 
उसो महल में रहता था, परिवारी जन सेव/रत था। 
लेकिन पमुत्र सल त्याग समय भी उसे ज्ञान न रहता था ॥७०३॥ 
मल श्ररु सृत्नों मे सना हुआ वह शयन महल मे करता था। 

घट रस व्यजन श्ररु सूखी रोटी का ज्ञान उसे ना था ।॥७०४।॥ 
इस विधि वह श्रज्ञानी होकर निज आयु क्षय करता था। 

सब सुस फा सालिक होकर भी दुखसय जीवन ही जीता था ॥७ ० ५॥। 
इस विधि हे जग के प्राणी ठुम सुख की खान स्वयं ही हो | 
रामलाल सम शअ्रज्ञानी वन दुःखमय जीवन जीते हो ॥७०६॥। 
निज का तुम श्रद्धान करो रढ, ग्रुर् अनन्तरूप तुम हो । 

तीन लोक की ज्ञान शक्ति के पुञजज जगत्‌ मे तुम ही हो ॥७०७॥ 
पहले परिचय करो श्रात्स का ग्रुर स्वभाव सम्यक्‌ जानो । 

राग हं थ को छोड़, त्रिगुप्त बच, निज का पुरों रूप जानो (७०८॥ 
जो ज्ञानी बन निजवासी हो, निजका सब सुख निश्चय ही हो। 

निज घर की खिड़की जो खोले, निज परका ज्ञान उसे ही हो १७०६। 
प्रभु कहे जो श्रात्मस्थित होवे आत्म ज्ञान उसको ही हो । 
श्रात्मस्थित जो हो जावे मोक्षधाम उत्तका ही हो ॥॥७१०॥। 


निष्कर्ष 
प्रहदन--मै कौन हूं ? 


उत्तर-मै चेतनस्वरूप जीव द्रव्य हो । उपयोग लक्षण से यूक्त हूं मेरा 
स्वभाव जाता दुष्टा है । मेरे ग्रुण ज्ञान और दर्जेन है । 
प्रदन--जीव द्रव्य के मुख्य मेद कितने है ? 


उत्तर-दो भेद है । एक ससारी दूसरा मुक्त । 
अ्रदन-- ससारोी किसे कहले है ? 


उत्तर--जो ससार से पर्याये घारण करता हुआ जन्म और मरण का दुख 
उठाता हुआ लख चौरासी योनियो मे त्रमण कर रहा है । 

प्रदन---जीव लख चौरासी मे क्यो भ्रमण करता है ? 

उत्तर -अज्ञान मुख्य कारण है 

प्रदन-- वह अज्ञात क्‍या है ? 


उत्तर-अपना स्वभाव, अपना स्वरूप, अपने ग्रुणो को न समझना । 


उत्तर “जीव का स्वभाव ज्ञाता दुष्टा है। अर्थात्‌ जीव मे जानने और 
देखने की शक्ति है। जीव मे अपने ग्रुणानुसार परिणमन करने की 
शक्ति है जीव के गुर्ण 


दर्णेन मुख्य है। वह अपने स्वभाव और 
है 
ग्रुणो से अतिरिक्त अन्य रूप परिणमन नही कर सकता 


ध्रठ्न-- अन्य परिणमन से क्या प्रयोजन है ? 


उत्तर-१. अन्य परिणमन से तात्पर्य है अन्य द्रब्यो के ग्रुणानुसार व 
स्वभावानुसार परिणमन करना जैसे पुदूगल के गुण रूप, रस, 
गन्व, स्पर्ण और जव्द है | पुदूगल के गुणानुसार जीव परिणसन 
नही कर सकता। अर्थात्‌ जीव मिट्टी नही वन सकता | मिंट्टी 
के कार्य घडा, घर, खिलौना आदि नही बन सकता | 

२- जीव केवल जान सकता है और देख सकता है केकिन जिनको 
जानता और देखता है उनका कर्त्ता नही वन सकता है । जैसे 


जीव सम्पूर्ण रूपी घट पडादि को देखता है लेकिन उनका कर्ता 
नही बन सकता। 
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प्रश्न--फोधादिक भावो का कर्त्ता कौन है ? 
उत्तर -१-ऊशोघा दिक भावों का कर्त्ता व्यवहार नय से ससारी जीव है, 
लेकिन निश्चय नय से जीव के साथ जो अनादि काल से 

ब्करितिया है वे ही कोधादिक भावो की कर्ता है। 
२-क्रोघादिक विकृतिया ही विकाररूप परिणमन करती है लेकिन 
अज्ञानवण जीव उनमे एकत्व बुद्धि रखने के कारण उनको 

निज विकृति मानकर उनका कर्ता बन जाता है । 
जैसे कमरे मे अग्नि जलने पर कमरा गम हो जाता है 
लेकिन कमरा नहीं जला लकडी जली। अग्नि के नि्ित्त से 
कमरा गर्म हुआ । इसी प्रकार अनादिकाल से ही क्रोधादिक 
विकार रूप पौदगलिक कमे वर्गणाये जात्मा के साथ रह रही 
है । द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निर्मित्त से वे स्वगरुणानुडप 
प्रिणमन करती हे, लेकिन जीव के साथ दूध मे पानी की 
तरह मिली हुई होने के कारण जीव के ज्ञान ग्रुण को ढक 
रक्‍खा है। ज्ञान गुण के ढक जाने से अज्ञानी हुआ जीव, कर्म 
वर्गणाये जो प्रुदूगल है उनके कार्य की निज कार्य मानता रहा 

है | श्रौर इस तरह क्रोघादिक का कर्त्ता बन रहा है। 


३-जिस प्रकार जल अग्नि के स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाला 


होने वर भी अग्नि के सहचर्य्ये से गर्म प्रतीत होता है तथा 
जलाने का विपरीत कार्य भी करता है, लेकिन थोडी देर मे 
अग्नि के हद जाने पर वापिस अपने स्वभाव में आ जाता है, 
उसी प्रकार क्रोधरूपी बर्गंणाओं के कारण यह आत्मा क्रोघी, 
मान वर्गणाओ के कारण मानी माया वर्गंणाओ के कारण 


मायाचारी और इसी तरह लोभी कामी आदि दिखाई देता 
है । त्तथा इन बर्गंणगाओ का कार्य जब शान्त हो जाता है तब 
शान्त दिखाई देता है और इन वर्गणाओ का अभाव हो जाने 


पर कऋरोघादि रहित दिखाई देता है । 


प्रदन--पर पदार्थों मे एकत्व बुद्धि का वया परिणाम द्ीता है ? 

उत्तर-पर पदार्थों मे एकत्व बुद्धि का परिणाम बडा भयकर होता है। 
क्योकि एकत्व बृद्धि का अर्थ है, पर के कार्य मे निज बुद्धि, कास 
और कोई करे और कार्य निज का माने तब झुण दोष का स्वामी 


श्छ्८ आत्मानुणीलनम्‌ 


स्वय को ही होना पडता है। कोब, मान आदि, राग हू ष मोह 
आदि विक्नतिया है, इनका स्वामी बनने का अर्थ होता है, इन 
कार्यो से बन्चन । यदि तुम्हारा वाह्यम परियग्रह रुत्ती पुन्रांदिक घन 
घान्यादिक यश अप्यश दया दान भक्ति भाव आदि से राग है तो 
तुम इनसे बधे हुए हो । उसी प्रकार क्रोधादि कषाये और स्त्री वेद 
पुरुष वेदादि नो कपायो के अपने आप को स्वासी मानते हो, 
कर्त्ता सानते हो, उनमे ममत्व बुद्धि रखते हो तो उनसे भी तुम 
बन्धन में हो । यह सब कियाये है, क्रिया ही कर्म है और यह ही 
बन्धन है, और यह वन्चन ही एकत्व बुद्धि का परिणाम है । 
प्रहइन--क्रोधादिक भावों मे एकत्व बुद्धि से बन्चन होता है यह माना, 


लेकिन जब क्रोधादि भाव आत्मा से ही पैदा होते है तब एकत्व 
बद्धि तो होगी हो । 


उत्तर-हे भव्य जीव तु इस शका को निर्मु ल कर, जब तक तुझे शका 
रहेगी तब तक सम्यक्‌ ज्ञान नही होगा । 


१-सेवाले जल मे ही पैदा होती है परन्तु चह जल की कृति नही 
है जल से जो अन्य घूल मिट्टी आदि है उनके कारण सेवाले 
पदा होती है, स्वय जल के कारण सेवाले पैदा नही होती ॥ 


२>जल अग्नि के कारण गम होता है, यद्यपि जल से गर्म होने की 
स्व योग्यता है, छेकिन उसका निमित्त कारण अर्नि है या यो 
कहे कि जल के सूक्ष्म कणो को अग्नि के सूक्ष्म कण आजुत कर 
देते है अत जल गर्म हुआ ऐसः कहने मे आत। है। 


अर्थात्‌ृ-१---जल मे सेवाले जो विकृतिया है वे विक्षतिया और 
उन विक्लतियों का कारण जल से भिन्न है । 


२>जल से अग्नि भिन्न है क्योकि दोनो विपरीत 
स्वसावी है। जल से अग्नि भिन्न है क्योकि आती 
है और चली जाती है। 
३-- स्फटिक सणि स्वय रगीन न होते 
हुए भी सन्मुख आत्ते-वाले 
व के कारण रगीन दिखाई देती है । यद्यपि स्फदिक मणि 
रग्रीन बनने की स्थ योग्यत्ता है परन्तु _ उसका रंगीन होना 
पर के निम्ित्त से ही है। ४90८ 


अत है भव्य जीव क्रोधादिक व कामादिक भाव पर 
कारण से है। क्योकि आत्मा ज्ञातादृष्टा स्वभाव वाला होने 
से क्रोधादि रूप परिणमन नहीं करता। स्फटिक मणि क्री 
तरह क्रोघधादि भाव आत्मा मे प्रतिबिम्बित होते है, क्रोधादि 
भाव छुद्ध आत्मा के स्व परिणमन नही है। 

जल मे अन्य चिक्ृतियों के मिश्रण से जिस प्रकार 
सेवाले पैदा होती है उसी प्रकार श्रात्म प्रदेशों के साथ 
विकृतियो के मिश्रण से क्रोधादि भाव पैदा होते है। क्रोधादि, 
क्रोघा दि. विक्ृतियों का स्व॒ परिणमन है आत्मा का स्व परि- 
णमन नही है । व्यवहार मे क्रोधादि भावो को आत्मा का 
विकारी परिणमन कहा जाता है, निश्चय मे क्रोधादि भाव, 
आत्मा के साथ रहने वाले विकारों का स्व प्रिणमन है, 
आत्मा का परिणमन नही है । 

प्रढन--विक्ृतिया (कम) भाव रूप होती है या द्रव्य रूप ? 

- उत्तर-विक्न तिया द्रव्य रूप और भाव रूप दोनो ही होती है । लेकिन मुख्य 
भाव रूप ही है। जब मिथ्या भाव या विक्नत भाव पैदा होते है, 
तव भाव कर्म बनते है और भाव कर्मो के निम्ित्त से द्रव्य कर्म 

: बनते है। इस लोक मे प्रत्येक स्थान पर कर्म वर्गणायें भरी हुई है, 
. ब्वेद्रब्य रूप ही है। वे भाव कर्म के निमित्त से आत्मा के साथ 
आवगाह हाक्ति के कारण बन्धन करती है। 

- प्रदन--भाव रूप विक्ृतिया भाव शुद्धि से हट जाती है, द्रव्य विक्ृतिया 
किस,प्रकार हटती है ? 

उत्तर-कर्म विकृृतियों के हटने मे भाव शुद्धि ही मुख्य कारण है। भाव 
शुद्धि जितनी प्रबल होती है उतने ही द्रव्य कर्म हल्के होते जाते 
है। द्रव्य कर्म भाव झुद्धि होने पर बन्धन रूप न रहकर अन्य रूप 
परिणमन कर जाते है। इस प्रकार कर्म वन्धन नष्ट हो जाता है । 
पूर्ण भावो की झुद्धि होने पर मोहनीय कर्म नष्ठ हो जाता है और 
केवल ज्ञान प्रकट हो जावा है। 
भाव शद्धि का क्या प्रकार है ? 
तय दे परिस्थिति मे सम बनकर रहना, राग हंप रहित होकर 
- रहना, भाव छुद्धि का प्रकार है । 


श्छ० आत्मानृगीलनम्‌ 
प्रश्त--सस बनकर कंसे रहे ? 


उत्तर-इसके लिये जगत्‌ के स्वरूप को समभना आवश्यक है। यह जगव 
स्वचालित है । जगत्‌ मे रहने वाले छुठ द्रव्य क्षेत्र काल और भाव 
के अनुसार क्रियाशील होते है। पच्र परावतंन और अर्थ पुदूगल 
परावतेन को तव ही सही माना जा सकता है जब जगत्‌ को द्रव्य 
केत्र काल और भाव के अनुसार स्वचालित माना जावे। जैसे 
एक ससार अमणकारी जीव जिन कर्म वर्गणाओ को जिस क्षेत्र 
ओर काल मे भाववण ग्रहण करता है, उत्त ही कर्म वर्गणाओ को 
जब पुन ग्रहण करेगा वह अर्घे पुद्गल परावरतेंन काल कहलाता है । 
यह जगत्‌ को और जगत्‌ के द्रव्यो को स्वचालित माना जावेगा 
तब ही सभव होगा | 
सभी द्रव्य स्वचालित क्रिया के अधीन है । अ्रत- अन्य द्र॒व्यो 
की क्रिया को (जीवक्कत) स्व क्रिया मानना ही मिथ्यात्व है। 


आत्मा की स्व॒क्रिया जानना और देखना है सिर्फ जानना और 
देखना । इस स्वचालित ससार मे हमारे निमित्त से बहुत से कार्ये 
होते रहते 


है, कार्य प्रत्येक द्रव्य की स्व॒ योग्यता से होते है, कार्ये अपने 
स्वकाल मे होते है। ससारी प्राणी अपनी स्व योग्यता अपने स्वग्रुणो 
को नही सममते, पर द्वव्यो की योग्यता और उनके ग्रुणो को नही 
समझते अत वे पर द्वव्यो के कार्यो को निज कार्य मानते है, और 
सिथ्याभिसान करते है, उन कार्यो मे राग भाव रखते है और यह 
अज्ञान ही ससार बन्धन या कर्म बच्चन करता है। 
अत हे भव्य जीव तू निजस्वभाव को प्राप्त कर, ज्ञात्ता- 
ईए्टा वनकर निजस्वभाव मे रह । ससार मे पर दूव्यो की किया 
को निज क्रिया मत मान । पर द्रव्यो की क्रिया से ऊहापोह् मत 
कर वस सम बन कर रहने का यह ही प्रकार है। 
सम वचकर रहने बारे के पर पदार्थ मे राग ह्ूष के भाव 
नही वनते और इस 


तरह वह सम्यक्‌ चारित्र का पालन करता 
हुआ नवीन वन्धन से 


ही नही बचता, बल्कि पे बद्ध कर्मों की 
निर्जेरा भी करता है । हे मम 


ऊन्द ऊुन्द आचाये कहते है---प्रवचचनसार गाथा--२ 
नि*चय से चारित्र घर्मे है, घर्म नाम समता रसका। 
सोह क्षोभ से रहित जीज का, साम्य भाव परिणाम कहा ॥ 


निष्कषे श्द् 


अरन-- क्या आत्मज्ञान के बिता सम्यक चारित्र का पालन होना 


सभव है ? 
उत्तर-चा रित्र के पूर्व सम्यक्‌ विशेषण लगाने का अर्थ होता है कि उसको 
सम्यक्दर्शन और सम्यस्ज्ञान हो चुका है। सम्यक्‌ दर्शन सात तत्वो 
में श्रद्धान के बिना नही होता । जो तत्वों को जानकर पूर्ण श्रद्धान 
करता है उसको आत्म परिचय और आत्म श्रद्धा अवश्य होती है 
और आत्मानुभुति भी उसको हो ही जाती है। यह ही मात्मज्ञान 
है, आत्मानुभुति और आत्मस्थिति आत्मज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र 


दोनो है । है 
प्रशन---उपादान कारण और निमित्त कारण को स्पष्ट करे । 
उत्तर-उपादान द्रव्य की सहज योग्यता को कहते है, वह॒ योग्यता उस 
द्रव्य के स्वभाव और गुणानुसार होती है। जैसे अग्नि मे जलाने 
की सहज योग्यता है। पुद्गल मे रूप रस गन्ध स्पशं और हाब्द 
का होना उसकी सहज योग्यता है । जीव द्रव्य मे जानने और 
देखने की सहज योग्यता है । द्रव्य की उप्रादान गक्ति उस द्रव्य मे 
सदा रहती है, कभी उससे हटती नही, नष्ट होती नही । द्रव्य की 
यह योग्यता क्षेत्र काल भाव के अनुसार पर्याय रूप से पृथक्‌ २ 
दिखाई देती है, जैसे मिट्टी से घडा बनता है, खिलौना वनता है, 
घर बनता है । छेकिन अनेक पर्याय घारण करने पर भी मिट्टी की 
स्व योग्यता नष्ट नही हुई, कम भी नही हुई, प्रत्येक पर्याय मे 
मिट्टी मिट्टी ही रहती है, मिट्टी की पौदुगलिक योग्यत्ता ह। क्षीण 
होती है और न न्‍्यून होती है । इसी अकार ज्ञान और दर्शन ग्रुण 
जीव की सहज योग्यता है, यह योग्यता अरिहन्त और सिद्ध पर्याय 
मे पूर्ण रूप से रहती है, यह योग्यता देव से लेकर एकेन्द्रिय तक 
लनिगोदिया जीव तक मे रहती है ! व्यवहार से तो पर्यायों मे यह 
योग्यता कम और अधिक होती रहती है. परन्तु निरुचय से द्रव्य 
की अपेक्षा से निगोदिया जीव मे भी पूर्ण योग्यता सिद्ध के समान 
ही रहतो है। योग्यता ढक जाय या तिरोहित हो जावे पर 
उसका अस्तित्व नष्ट नही होता कम भी नहीं होता, है परि- 
बतित भी नहीं होता बस यह योग्यता ही उपादान योग्यता 
जा गैंग रूप कारणो को कहने हे । जेसे 


निमित्त कारण सय 52 
मिट्टी से घडा बनने की स्व क्षेत्र और सत्र काल मे योग्यता उत्पन्न 


आत्मानगीलनम्‌ 


हुई और उसको कुम्हार, चक्र, कुलाल, सूत्र आदि सयोग कारण : 
मिल गये और गह मिट्टी घडा वन गई। 


इसी प्रकार इस जीव को भी उसके स्वकाल ओर द्षेंत्र में * 


बेंसे ही भाव वने और वह देव, मनुष्य, तियडन्च या नारकी पेंर्याय 
में उत्पन्न हुआ । 


जब जोव मे क्षेत्र काल और भाव के अनुसार ज्ञान का 
आवरण हटने की योग्यता पैदा हुई केवल ज्ञानी बनने की योग्यता 
पुँदा हुई तव वैसे ही निभित्त मिल्ले। सद्‌ शास्त्र का स्वाध्याय 
किया, सदु गुरु के वचन सुनने को सिले, शरीर का योग्य संहनन 
मिला और ज्ञान का आवरण हटा और ज्ञान प्रकट हुआ । 


इस तरह सुख्य तो द्रव्य की उपादान योग्यता ही है। 
उपादान को योग्यता के बिना तीन काल में भी कार्य नही बनता, 
जैसे अभव्य कभी भोक्ष नही जाता, और उपादान में योग्यता 
होती है तो उसको क्षेत्र काल और भाव की योग्यता भी मिल 
जाती है और निमित्त कारण भी मिल जाते है । 


अत एक तो यह सिद्ध हुआ कि द्रन्य मे योग्यता उसके 
गरुणानूसार होती है, उसके ग्रुणानुसार ही उससे किया होती है। 
द्रव्य अपनी गरुणानुसारिणी क्रिया का कर्ता या स्वामी होता है ? 
द्रव्य की स्व॒ योग्यता के अनुसार उसको क्षेत्र काल और भाव 
सम्वन्दी योग्यता प्राप्त होती हैं, तथा द्वव्य क्षेत्र काल और भाव 
सम्बन्धी योग्यता के मिलने पर निसित्त कारण अवश्य मिल जाते 
है । द्रव्य स्वय ही अपनी गरुणानुसारिणी क्रिया का कर्ता होता है । 
नि्मित्त को कर्त्ता नही माना जाता क्योकि दुसरे द्वव्य के गुणानुसार 
क्रिया दूमरा दव्य कभी भी तोन काल मे भी नही कर सकता । 


_ अच कर्त्तों बाब्द को परिभाषा समभझने की आवश्यकता 
| पत्यक्र द्रत्य स्व स्वभाव और भसुणानूसार ही परिणसन करता 
जोन नल पलन्णिमन का वह कर्त्ता या स्वामी माना जाता है । 
उस्सला ज्ञान आर दयन सुण वाला हुं और जानना और देखना 
क्िपा हक करती होता हैं। क्रोबादिक विक्ृतियों का कर्त्ता 
टिज्सा का उसीलिये नही माना जाता कि आत्मा कभी क्रोघ नद्दी 
टला सान नहा करता मायाचारों नही करता लोस मोह मादि 
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8 क़रता क्योकि यह सब आत्मा के स्वभाव व गुण से विपरीत 
ये है। आत्मा के साथ जो अनादि काल से विक्ृतिया रह 

रही है, उन विक्तियो का परिणमन ही क्रोधादिक होते है। 
आय का क्या अर्थ है ? क्‍या शुद्ध श्रात्मा ही वास्तविक आत्मा 
उत्तर-हा शुद्ध आत्मा ही वास्तविक जआात्मा है। जेसे सौ टिन्च स्वर्ण ही 
शुद्ध स्वर्ण है। जिस प्रकार अन्य एक कण के भी विना मिश्रण 
वाला जल ही शुद्ध जल है । उसी प्रकार सम्पूर्ण विकारो से रहित 
आत्मा ही झुद्ध आत्मा है। आत्मा का श्र्थ शुद्ध आत्मा ही है, 
आत्मा का अर्थ अज्ुद्ध आत्मा, विकारों के सहित वाला आत्मा 


नही है । 

प्रशन-- शुद्ध परात्मा ही वास्तविक आत्मा है, इससे आपका क्‍या प्रयो- 
जन है । 

उत्तर-हे भव्य जीव ! एक तो इससे भेद ज्ञान होता है, आत्मा से विकार 
पृथक्‌ है। शुद्ध आत्मा ज्ञाता दृष्टा हो होता है--वास्त विक आत्मा 
जानने देखने रूप ही किया करता है, श्रर्थाव्‌ अन्य शारीरिक 
क्रियाये जैसे भोजन, पान, बोलना, मल मुत्र विसर्जन, शयन आदि 
आत्मा की किया नहीं है। मकान, कपडा, कागज, कल पूर्जे 
बनाना आत्मा की क्रियाये नही है । अत आत्मा इन क्रियाओं का 
कर्त्ता भी नही है । बुद्ध आत्मा मे पर पदार्थों से राग हढ प नही हे 
अत आत्मा राग द्वष का भी कर्ता नही है । 

, इसरे आत्मा अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन अनन्त वीर्य और 
अनन्त सुख स्वरूप है यह ज्ञान होता है। अर्थात्‌ आत्मा स्वभाव 
से ही अनन्त' ज्ञान दर्शन वीयें एव खुख स्वरूप है| 

इस प्रकार'आत्मा जेसा है वैसा ही ज्ञान होना ही आत्म 


प्राप्ति का उपाय है । ह 
प्रशल--क्या हम अशुद्ध आत्मा को आत्मा न साने ? 
उत्तर-हम यह कह रहे है कि जशुद्ध आत्मा मे शुद्ध आत्मा और अशग्युद्धिया 
(कर्म विंकृतियो) को भिन्न-भिन्न जाने । जो दोनो को जानेगा वह 
वह ही अपने शुद्ध आत्मा को जानेगा ओर छुद्ध स्वरूप को भिन्न 
जानना ही लक्ष्य है। जिस प्रकार न्‍्यारिया यह जावता हू हछिः 


श्क्ड आत्मानुणीलनम 


इसमे शुद्ध स्वर्ण बारह आना और खोट चार आना है । उसकी 
दृष्टि वारह आने जुद्ध स्वर्ण पर है प्रत उसका मुल्याकन भी ठीक 
करता है और ताम्रादिक अशुद्धियो को प्रथक्‌ कर शुद्ध स्वर्ण को 
प्राप्त कर लेता है । 


प्रहन-- क्या शुद्ध आत्मा का ज्ञान होी पर्याप्त है ? 

उत्तर-श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनो एक भी हैश्लौर पृथक भी है। 
चारित्र लक्ष्य प्राप्तिमे बडा कारण माना जाता है, क्योकि 
सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान होने पर भी यदि चारित्र न हो तो मुक्ति 
नही मिलती, केकिन सम्यग्जान होने पर ही चारित्र सम्यक्‌ 
विशेषण का अधिकारी होता है, अत सम्यरनान होना मावश्यक 
है । यदि जल मे तेरने का ज्ञान हो न होगा तो त्तेरेगा कैसे ? अतः 
तरने का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन अकेले ज्ञान से भी लक्ष्य 
प्राप्ति नही है अतः चारित्र पालना भी उतना ही आवश्यक है 
जितनी ज्ञान प्राप्ति । 


अर्न--छुद्ध आत्मा केवल ज्ञात्ता दृष्टा है, किसी पर क्रिया का कर्ता नही 
है। लेकिन ससार मे प्रत्येक कार्ये के लिये मैं कर रहा हू ऐसे 
भाव क्यो बनते है ? इस कत्तृ व भाव से बचने के लिये क्‍या 
करना चाहिये । 


उत्तर-जब तुम॒ को यह ज्ञान हो गया है कि तुम अर्थात्‌ आत्मा केवल 
ज्ञाता दृष्टा ही है, तब यदि मुख से यह उच्चारण फरते रहो कि 
यह कार्य सैंने किया इसमे दोष चही है, रकेकिन तुम अपने आपको 
जुद्ध आत्मा ही मानो, तथा तुम्हारे भावो मे स्वय को पर द्रव्य की 
क्रिया का कर्त्ता न मानकर निम्िच ही मानो । तुम्हारी भाव झुद्धि 
तुम्हारे व्यवहार कथत का दोष दूर करने मे समर्थ होगी लेकिन 


प्रतिक्षण ५ 
कट हा वनकर रहो, ज्ञान अवस्था पूर्ण दोषो को दुर करने 


भेरन--जआत्मा के प्रमुख 
आजा जाता हे ? 


उत्तर 
के दो प्रकार का होता है। एक आवरण योग्यता सम्बन्धी, 
हरा हक 20 ्यता के उपयोग सम्बन्धो । अनादि से ही 
प्ता के ज्ञाव और दरव गुण पर आवरण आया हुआ है । भर्थाव्‌ 


अंग शान ओर देन है, इन पर आवरण केसे 


निष्कर्ष १८५४ 


आत्मा में अनादि से ही अनन्त ज्ञान दर्शन सम्बन्धी योग्यता छिपी 
हुई है । आत्मा के स्वभाव में अनन्त ज्ञान सम्बन्धी योग्यता अवश्य 
है, लेकिन एक समय भी ऐसा नहीं आया जब यह निज स्वभाव मे 
आया हो । निज स्वभाव मे न आने से इसकी योग्यता छिपी हुई है 
जैसे जल के नीचे यदि अग्नि वरावर जलती रहे तो उसकी शीतल 
गुण सम्वन्धी योग्यता छिपी ही रहेगी। जल के स्वभाव मे 
डीतलना अवच्य है, लेकिन अग्नि का सहचर्य्य होने से जल को 
निज स्वभाव में आने का अवसर नही मिल रहा है। इसी प्रकार 
आत्मा के साथ जो राग हूं ष मोह अवग्रुण है उनके कारण से 
आत्मा को निज स्वभाव में श्राने का अवसर नही मिल रहा है । 
इन अवशुणों से एकत्व बुद्धि वनी हुई है | झुद्ध आत्मा और अवगुणो 
की पृथकत्व बुद्धि के बिना निज स्वभाव की प्राप्ति सभव 


नही है । 

दूसरा आवरण सम्बन्धी कारण योग्यता का उपयोग न 
करने का है । जिस प्रकार विद्यालय मे प्रवेण पाने वाले सभी 
छात्रो के लिये ज्ञान प्राप्त करने का समान अवसर विद्यमान है, 
लेकिन कुछ छात्र खेल-कूद मे, कुछ कुप्रब्ृत्तियो मे लगे रहने से 
अवसर का लाभ नही उठा पाते, और जो दत्त चित्त होकर पढते 
है वे अवसर का लाभ उठाकर विद्वान बन जाते है । इसी प्रकार 
मनुष्य जैसी दुर्लभ पर्याय ब्राप्त कर लेने पर भी, सदुपदेश और 
सद्‌ शास्त्रों के होने पर भी जो आरम्भ परीग्रह मे ही लगे रहते है 
श्रात्म स्वरूप को समभकने का प्रयत्न ही नही करते वे मनुष्य भव 
का लाभ नही उठा पाते ! अती न्द्रिय ज्ञान ही अनन्त हो सकता है, 
अनन्त ज्ञान की योग्यता आत्मा में विद्यमान है, लेकिन जो आत्मा 
का स्वरूप जानकर आत्म दृष्टि से जानने और देखने का ग्यत्न 
करेगा उसी को आत्म दुष्टि त्राप्त होगी और बह ही आत्मा की 
झनल्त ज्ञान दर्शन सम्बन्धी योग्यता का लाभ उठा पावेगा | जो 
योग्यता का लाभ उठावेया वह देखेंगा कि आवरण हे ही नही, 
आवरण केवल उसके प्रमाद और प्रमाद से उत्पन्न अज्ञान के 
कारण है। अत है भव्य जीव तू निज स्वरूप को जान ओर 
उसका उपयोग कर और देख तेरा अनन्त ज्ञान अवश्य अकट 


होगा । 


श्दद आत्मसानुऔलनस्‌ 


बा >> +> >> ८, आटे 
पक्म प्रभंभल घारि देव नियमसार की तात्पयें वृत्ति नामक 
टीका में कहते हैं-- 
अनिग्रमतुल॒ बोघाघीनमात्मान मात्मा। 
सहज ग्रुण. सुणीनामकर तत्व सारम्‌ ॥ 
निज परिणत्ति हार्माम्भोधचि मज्जन्त मेल । हि 
मसजतु भव विसभुकक्‍त्यँ भव्यता श्लेरितों य. ॥इलोक ६४।॥। 
जो भव्यता से प्रेरित हैं वह जआात्मा निज को अर्थात 
स्वय आत्मा को भजों, जो अतुल ज्ञान स्वरूप है. तथा सहज गुण 
रूपी मणि की खान है। जो तत्वों का सार है और जो निज 
परिणत खुख सागर मे मग्न होता है । 
अमृतजीति मे योगीन्द्र देव--- 
यदि चलति कथचिन्मानस स्वरूपद्‌ , 
अमति बहिर॑तस्ते सर्व दोष प्रसंग-। 
सदनवरत्तमंतमसेंग्न . सबविग्न चित्तो, 
भव भवसिभवान्‍्तस्थायिघानाधियस्त्वम्‌ ॥इलोक ६डा।। 


, यदि किसी प्रकार मन निज स्वरूप से चलित हो और 
उससे बाहर मटके तो तुमे सर्वे दोप का प्रसग झाता है, इसलिये 
तू सतत अस्तमेंग्न और विरक्त चित्त वाला हो कि जिससे तू 
सोक्ष रूपी स्थायी बाम का अधिपति बनेगा । 


लेखक का भव्य जनों से निवेदन 


शात्मानशोीखनम्‌ प्रन्य यहु भावों के वश ही लिखा गया। 
से ढ़ सिम्चिप कारण पेवल कत्तत्व भावना कभी रहा॥१।। 
तगपयों रा॥ चिन्तन इससे है यह चिन्तनवश ही लिखा गया। 
जो पट सुने इसफ्रों समझे उसने पावन निज श्रात्म कियाशरा। 
प्रभु सहायोर फो विध्य घ्चनि गौतम गखराधर ने समझी थो। 
गोखस ने ध्यनि फो सुनकर जगहित उसको समभझक्ायी थी ॥३॥। 
शरश्ाानयोंग में सूतवली पअ्ररु पुष्पदन्त ने! उसे लिखा। 
द्रच्यानुधोव से कुन्दकुन्द श्राचाय अभु ने बहुत लिखा ४ 
उसा न्यामी ने रचना कर तत्वार्थ सुत्र मे ग्रथ दिया। 
समम्तलभर श्रकलेक श्रादि ने जग को गहरा ज्ञान दिया ॥४५॥ 
इन सथ ज्ञानी श्राचायों ने जगहित निज जोवन लगा दिया। 
हम प्राज उ+हीं से उपकृत हैं जिन करुणावश यह ज्ञान हुआ १६॥ 
टोडरमल से विद्वान हुए श्ररु मोक्ष मोर्य प्रकाश किया। 
प्र नमन करे इन सबको ही जिन कारण शात्म प्रकाश हुआ ॥७॥ 


इस ज्ञोन का पैया कोई साप करे हे यह श्रनन्त निज श्रात्मा में। 


जो तत्व जान श्रद्धा करले वह सम्पर्दशक इस जग से ॥८॥। 


ब्रभ करे प्रार्थना भव्यों से इस भ्रात्म ग्रन्थ की वह पढे। 
यह झात्मज्ञान करवाता है यह ज्ञान सुभाषित इसे पढे ॥ध् 


इससे जो ज्ञान प्रकाश हुआ वह श्रागम के श्रनुत्तार हुआ । 
एक एंक शब्द इसका आागस शंका को ना स्थान दिया ॥१०॥४ 
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परिचयात्मक पतच्य 


भारत में जयपुर नगर वना चिख्यात यह सुन्दरता से ॥ 
जनता कालोनी मे निवास अ्सु करता वर्ष सप्त दश रे 
गुह संख्या अऋष्डविंशति ए सकिल कोने में स्थित है। 
जिन मन्दिर भी नजदीक बना शोसा जिसकी अति अद्भुत है ।। 
गह सीमसः मे ही हैं दुकान जहां बेंठ चिकित्सा कार्य बचे। 
इस ही अति पावन भूमि मे ज्ञानोदयवश कुछ लेख बने 0 
जिनवारी का स्वाध्याय बने चिन्तन से मन अति शुद्ध बचे । 
जो भाव बनें श्रति ज्ञान पूर्ण उनको लिखकर सबन्‍्तोष बने ॥ 
आात्मानुशीलनम्‌ ग्रन्थ यह इस ही छुकान से लिखा गया । 
प्रभु सहावीर की ज्ञाच किरण का सुदूध अंश यह लिखर यया॥ 
श्री वीर प्रभु का संवत्‌ तो पच्चीस सो वारह गति में है । 
है माघकृष्ण पन्चमी तिथि यह ग्रन्थ समर्पत जगहित है॥। 








कक्षा पास करने के वाद जयपुर श्री दि. जैन सस्कृत कालेज से 
प० चेंनयुखदास जी के पास छोड दिया। दोनो भाई छात्रावास मे ही 
तेरह वर्ष तक रहे। कस्तुरचन्दजी एम. ए. झास्त्री तथा वैद्यजी ने 
भिपयाचारयय परीक्षा उत्तोर्ण की । वैद्यजी नौ वर्ष श्री दि. जैन औषघालय 
में सेवारत रहकर राजकीय आयुर्वेद विभाग से चले गये। आयर्वेद 
विभाग में पच्चीस वर्ष तक सेवारत रहकर निवृत्त हो गये। चिकित्सा 
क्षेत्र मे भी आप यजस्वी बने क्योकि आपका चिकित्सा मे गहन अनुभव 
एव मघुर व्यवहार है। आप प० चेनसुखदासजी के मुख्य एवं प्रिय 
थिष्यो में है । 

करीव पच्चीस वर्ष से आपकी घासिक रुचि बलवती रही है। 
लेकिन राज्य सेवा से निवृत्त होने के बाद तो आपका जीवन पूर्ण 
अध्यात्मिक वन गया, आत्मा क्‍या है, कर्म बन्धन क्या है मोक्ष मार्ग क्‍या 
है ऐसे प्रदनो का समाघान प्राप्त करने के लिये रात दिन समयसार, 
प्रवचनसा र, पचास्तिकाय, मोक्ष मार्ग प्रकाश आदि ग्रन्थी के स्वाध्याय मे 
रत रहने लगें । स्वाध्याय मे चिन्तन मनन के साथ आप आध्यात्मिक 
कविताओं की रचना करने लगे । करीब सौ से अधिक कवितवाये प्रकाशित 
होने की प्रतीक्षा से है। आपने स्वज्ञान वर्धन एव विषय की स्पष्ठता के 
लिये अनेक लेख लिखे हे। आ्रात्मविनिशुंचम्‌ आपकी सर्वे प्रथम गद्य रचना 
है । आपने समयसार, प्रवचनसार एवं पचास्तिकाय का पद्यानुवाद कर 
आत्मानञीलनमस की रचना की है। यह रचना मेरी दृष्टि मे अद्दभ्नुत है । 
जो भी इसका स्वाध्याय. करेगा वह निश्चित ही आत्मज्ञान प्राप्त कर 
सकेगा ऐसी मेरी मान्यता है। मै इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना 


करता हू । 


--डा. प्रेसचन्द्र जेन 
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“गुण और दर्शन 


/ गुण ज्ञान और दर्घन 


“प्रभु तुम प्रभु बन जावोजी” 





आत्स रृष्टि को प्राप्त करो तुम, समय व्यर्थ सतत खोचोजी । 
लिज विस्मृति ऋभिशाप बना है, निज स्मृति को पावोजो १४१४ 
यह नर भव अचमोल तुम्हारा, सद्‌ उपयोग लगावबोजी ॥ 
क्षण हैं सारे सारमयक मोती, जल्दी साला पोवोजो एर।। 
जीव झोौर पुदूगल कर न्‍्यता, श्रबव सत अधिक निममावोजी १ 
सत्‌ स्वरूप है शुद्ध आत्मा, बन्चन भाव हटावोजो एशा। 
सहज सुगम है शआत्स तुम्हारा, बिन परिचय भरमसावोजी १ 
कर लो परिचय देखो निज को, निज पश्ये सुख पावोजी धरा 
खुद को खोजो खोजी बन कर, संशय भाव सिटायोजी 
सोक्ष द्वार है निज अनुभव हो इढ निश्चय सन लायोजो धरशत 
कार्य सिद्ध हो जप्वेगः यदि, मय को सन न लावोजी | 
प्रतिक्कण निज से रहना सीखो, “प्रभु तुस प्रभु बन जावोजी ॥8६॥॥ 


